रै 
अपएपत्रिका 
ॐ>>><<< 
नादाव्धिनिर्मन्थनवद्धमावान्‌ 
विददरान्‌ गायकवादर्कास्व । 
नत्वा तदंघय'वुजमद्खरीषु 
संमीतरिक्ताभिनवार्पितेयम ॥ 


श्री. ना. रा. 
२१-१२-५२ 


अभिनव संमीतशिक्ता 


( प्रथम भाग) 
भारसीया रागतालस्वरानन्दपरदायिनी ॥ 
नादविद्या यत्स्वभावो भारतीं प्रणमामि ताम्‌ ॥ 


भ्रस्ततिना 


यह तो मानी हुई बातहँ कि सगीत जंसी क्रियासिद्ध कलाकी 
रिक्षा प्रत्यक्ष भादश-द्वासया जितनौ ग्रच्छीहो सकती है उतनी श्रच्छी 
उमे नेवल द्याल्दिक विवरण स नही हो सक्ती । विगत काल में गुट 
मुस से पाठ लेकर उनको कण्ठस्य करना यही सगीत दिला की परपरा 
थी \ परतु सद्य स्थिति म॒ जव वि सदसप्वधि सज्जन समीत्तके 
उपामक एह श्रौर इस कला कां श्रषनने का दृढ खन्त्ण क्यिदुएदे, 
पूवभ्रचलित गुरमृखभ्रगानो लमगमग प्रसभाव्यसीही हो गयीह्‌। 
पाठवालाभ्रा कौ क्क्षाग्रा मे जहाँ ३० ४० छात्र इकटुम चिदा पाते 
है, तया मन्मत, जहां सगीतप्रमौ सज्जनो क प्रव्यक्त गुष्मुख से दिक्षा 
पार्‌ इम कलाम प्रावीण्य सपादन करना असभव हाना ई । सगीत 
में भ्रानवाली मदर्वपूणं वस्तु्मा वा दपरव्दिक वर्णन पर्याप्तं सहायव हो 
जाता ह \ इस वात के श्रतिरिवन पार्य पृस्तकः द्वारा दिक्षा भरारी 
नियमवध्द दुः जपती हं \ मुखमु से सिष्ठा सन्न भिष्ठ प्रवार की ण्व 
भ्रनियमित होन का प्रभव भयिक्तर रहता द । विभिन्न परणरा वे 
गायका से परपरप्यन षठ्र हू र्दद म्पे व विस्व पाट मून 


( २ ) 


दतै ठेव इनमे ने अधित पिरवसनौय कौन नालो सवना है, यह प्रन 
उच्ना है, उमी प्रवार दु सगौ देनवन्धर्मे भी ग्द परिस्थिति प्रतीव 
दौनी दहै । इसका वार यदीह पूरवभरचलिन प्रयात मे ्वरततयन 
का प्रचार तो धा नही, न पाटृय पन्ते दी षी । मय गीत केवल भूमोद्गन 
गयि जेषे । षग रीति मे मीयते न्व्विनेमे गोन कै प्रो में परिवर्तन 
सदैतुक्र, निरहेतुक, होना केवल ममाध्य हो नी षरन्‌ प्रनिवायं ह । 
बेहाहीद “सौ कव्या श्रोर एक लिस्या" श्रय एक सियी षटटंयान 
सौककरौ दूर वातो (रावरहं! श्राज गुमषेः घर्‌ वाम वरवे 
रिक्षा ग्रटरा क्ले बेल्िेने विमो द्धाप्ननो मुविषाहैनत्रिमी दुष 
कभी करो भ्रपने धर यर स्यान देकर शिभ्नादैने ची गृषिधाहै। 
प्मनुव पाटयालश्रो मे हयी सगीत लिक्षाकवा प्रचार होना म्वाभापिक 
है। एमी परिम्थिति में पाट्यपुर्तकौ कौ महता विरे धधि 
ह । श्रम्तु। 
सी विचार से मेने ' न्रभिनव मगति” नाम की यह्‌ पन्न 
माला ममीतत के विद्यायः वै तिये ध्रनिदं कयना ग्रामे किया द ॥ 
यह्‌ पृस्तकमाना “मरीस यांनेज श्राफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक" के नये 
अभ्यास कम क अनुमार बनाई है! गत काल मे प्रचित 
भरम्यास प्रमे चुद्धराग धयम वपं कौ चिका के लिये बहते कटिन 
हो जति धेना कुचं लोगो कय कुना या! चास्तव मं यदि दिन प्रति 
दिनं विना वड शिक्षा चलती रहे तो पूर्वी, मारवा, तोडी जसे रागोषी 
स्थूल कल्पता एव उनके सीघे सीधे गाने भा माम्य प्रप्त क्ण देने मे 
को वाधा नदी होनी चाहिए 1 परन्तु वपं भर अखड चलने वासी 
कक्षाए्‌ पाठयालाभरो मेँ चलना भतमव ह । ७-5 मरीनोञ अधिक 
समय कोई कक्षाए्‌ कार्यं नटीं करतीं । क्ही-क्हो तो ६-६\ महीनोदय 
रमम युटूच्यो मेही चला जताहै मौर कैवल ६ महीनेदी केक्षाभ्नो 
मनां होता! द्रतनी योढी परवधि मे पूर्ोक्ति रागोकतो भी, 
प्रतिरिक्त भर ६-७ रागो दे, सिखाना असभव ह 1 


( ३ } ॥ 


श्ननएकं इन रागो के स्यान पर भ्रौर सरल एद विरेय लोकप्रिय 
रामौ ब र्व कर उक्न कठिन रागो को पर्वात्‌ की ऊँची क्ापोके 
भरभ्यास कम में रवना योग्य सममकर च्रम्यास कानया केम मन १९२४३ 
मेँ बनाया गय! या ।श्रौर दस नये प्रभ्यागक्मबे दी ग्रनुसार शिश्ना 
राज ३वधंटोनी रही षह । पिले वपं नये श्रभ्यास मवे इन नीन 
जौ वै श्रनुमव पर विचार करने के लि पुनम्च एव सभा मेरी 
बाज वै बुद्धं चिक्षक एव भातवडे सगीत विद्यापी से सलग्न 
सम्या कै ्रध्यापक्ो की उसी कोते में हई, श्रीर नये अम्यान 
कमरे पुनस्व कु परिवर्तन किया भया। इम दुर्वारा साधित 
अभ्याम्‌ कम वे ही अनुमार यद्‌ पुस्तकमाला वनाडे गयी ह । 

इस प्रथम भाग में प्रायमिक रिक्षा केही सत्र पाठ द्विवे हृएहं। 
इममे भ्राये हुए गीत आज क्ल कौ सवे माघाग्णः जनता की श्रपे्ाकं 
भरनुरूप हौ नये रच गये ह । स्वरताल-लय इत्यादि के पारु भी -कमानुत्नार 
वनाद्‌ गमे हं । इसमे भराय हुए रागो के नियम भरागेहावरौह तया स्वर 
विन्तार भी दिये ह जिनज्षे अथ्यापक एव छाप्रोकोक्ला में तिने. 
सोने मैं सुविधाहो। 

मुभे पूरं श्राया ह कि यह पुस्तक पूर्णनया उपयोगी होगौ । मेने तो 
प्रयत्न किया ह, आमे ईदवर की पा । 


लन इति 
दि० ३१ डितंवर १६५२ श्नो° ना० रोतजनकर । 
६ लेखक । 
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३े,ग, ध, निः 


स्वरलिपि का खुलासा 


इन स्वरो के नीचे “~” ठेसी श्राडी लकीर दो, जैसे-- 
रग वनितोवे कोमल समभन चादिषु । वैसौनहो 


तो तीव्र या गृद्ध समभना चाहिए । 

इम प्रकार लिखा हूध्रा शुद्ध या कोमलं “म समा 
जाय । 

दस प्रवार लिखा ह्म तीव्र “म मभा जाय । 
जिन स्वरौ के नीचे एसी बिन्दी हौ वे मद्रसप्तके के तथा 
जिनके मायेपर वह होगी ये सब तार्यप्तक के स्वर समम 
जाय । वैर बिन्दी कै सव स्वर मध्यमप्तक केह! 

दस चिह्न कै ग्रन्दरं लिखे हुए सव स्वर एकमात्रा 
कलमे माने होगे । जैते मगरेसा 

की 

यह्‌ चिह्न मोड काह) क्सि स्वरसे सर पर 
मड लेकर जाना चाहिए यह्‌ वताता ह । जेसेषरे 

जिस स्वर के ्रागे यह चिल्ल हो उस स्वर पर 
जष्टरी वत्त तक श्रौर अ्रधिक खहूरागा ह । चिह्धुकौ 
जगह खालीहो तो वह्‌ उत्ते ही काल की विधति 
समनमना चादिए । 

गीतोके बोलो में जह्‌ एसी श्रवग्रह्‌ मेः चिद्व दौ 
यह सिने शरक्षर ता अन्तिम स्वर्‌ { आकार, इकार इ, } " 
उतने द काल तक भ्रौर वाना चाहिए! 


ॐ - 


} 


( २) 
करटी-वही म्वसेमे मायेपर बार्दृभोर द्रि ट्फ मे निनं 
पनि 

टे स्वदते ह॑ज॑मेम, पए, च्नवौ भ्रनमारिकि स्वर 
{परेन नेदम्‌") पटने । येषोरेक्न्‌ नये=ये दातो 
गते सि तग सके तो गाना व्रभिक मीढ हया । 

फन क्समे निपाहृघ्राम्बरवट्तद्री हूतरमे दावार 
माना है; जिमर्मे पनी वार उसो ऊपरकैस्वरनानन्‌ 
वद्रूमरी वारनीचैस्वरकाक्न्‌ देकरउमकोगानादं 
जते - 


धप म 
(प)न्षप प या धपमप 
~ ~ 
पय 
{म )= म म या पमगरमे 
89 र 
रे नि 


(सा}= ना सा यां रसानि 
न कः 


यट चिह्व मनवे ताल का चम बत्तता हए स्मय 
मेगा १ तातो भिनक्रर भौर तालिमो के माक लाने 
चषहिए । 
यह्‌ च्ह्तिानीवे हं । 
~~ ~ 


न्न 


3 -- मीत्तोमे कैटी-वही स्वल्प विदाम दिये गमे है, वहम 


स्वने का मतनय कटी ह, वे केवल गीत वे अरलग-प्रलग 
युके वताने ह ४ 


प्राथमिक सूचना 


१--श्रपनो शषितिके श्रतूसार गरला खीलकरश्राकार मे माना। रामदासै 
संगीत मेँ दयौ हूर प्रावाज में गाने ते चाहे जितना श्र्यास वर्यौ न किया 
जे गला कभी नही यनेगा । 

स्--प्रपने गले का स्वभाव परमन चि्मद्ते हुए माना! ृद्रिम ( नकक्ती } 
श्रावाजमभे गाने से भ्रावाज लिगड़ जाती ह । 

३ परत्मेक मनुष्य के श्रावाज को ऊंचौ नोचौ मयि रहतौ ष्ट । मर्यादा से 
बाहर अचे स्वर मे गाना नहीं चाहिये, उसते गलेको नसोषर जोर 
पड्कर गला चिङ्‌ जाता ह 1 साधारणतया मन्द्र पचम से लेकर तार 
स्वरू देः पचम पंत साफ सुनाई दे एसो ऊंचाई पर षड्ज निवत करना 
चाहिये । यह बात विज्ष॑पत. रागदारौ सगोत के सवधम ध्यान रखने 
सोग्य हं । हलके गीतो में हलो श्रादान॑में एव अचेस्वरनं गाने 
कोटं चाधा नहो, वयो शि उनमेन बहुत चान नीचा जाना प्ता 
हं । श्रचिकतर पटे छोर मधुर स्वरालाषो मंश्षब्दंको दुहते हृष 
हलक गोतो फा मानादहोताहे। 

४--रागदारो सगोत्त मे कम्दो का उच्चारण भो चौड़ होना चाहिये । 

भ--गानक्रिया में श्वास नियन्रण (सांस पर काबू) श्रत्यत्त महत्वपूणं हं। 
श्रभ्यास्त से इच्धानुसार सांस रोकने का साम्यं प्राप्त किणि जा 
सकत है । घोमो लप में स्वरो पर ठह्रते हुए गाने का श्रभ्याप्त कएने 
से ध्वा नियंत्रण सथ जाता हं 1 

६--भ्रावाज कौ शक्ति, ऊच नीची मर्यादा तथा उक स्वभावधमं ( जाति ) 
पर यथा योग्य ध्यान रखते हए एव श्वासनिथत्रण का श्रस्यास करते 
हए गाने पर प्रबध्य यक्ञा प्राप्त होगा । 


{ २) 


७--पाधारणतया स्त्री तथा यातक फौ वराया का वटर "फा 
( शध्पयैस्दुरणयेगकेस्वर) पे ^ भरद स्फ्रण वेण 
स्यर] पंत कपरी एक स्थर पर रहता हं जव कि पुर्यो का प्न 
(२५६ स्षुरण येग क स्वर) सै (३२० स्फ्रण येभ कै स्वर पर्त 
क्रिसो स्वर पर रहता हं । 

८-श्रायात् फो जाति एष ॐंचोनोचो मर्यादा पर्‌ ध्याने रतं हए पिदा 
फी गणरचना ( कक्ार्वे ) होनी चाह्पि । 


1 
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संगीत का प्रथम स्वर ^“पड्ज' श्रथवा “पज है । त्यक्त गानि मे 
षसो "सए" कद कर गाया जाता द । 

मान जलो फि यद 'सा' एक सेफण्ड कालावकाश मे गाया जाता है। 
श्रव सा, स्वय एत सेकंड कालावधि मे गना ष श्रौर उस्कश्रागे 
जितने “~ ये चिन्ह होगे उतने सेकड उस पर श्रधिक ठदरना 


सा खय एक सेकंड श्रौर उसके श्रागे सात सेकंड नीर उहरना ै। 
श्रतएष सव मिल र श्राठ धसा” गानो दै । 
एक सेकड फो एक मात्रा करहेगे । अव आरट मात्रा तक तक (साः 
गाश्नोः मात्र दषद्िने दथ दी पदक्ती डमली से वाये दाथ पर श्राषात 
_ करते हए गिनोः-- 


सा ~~~ = इत्यादि 


( क्षिक्षक स्वय विषार्थियों के साथ सात्रा गिनते हु गाता र्दे) 
+ श्यावाज खोलकर गामो । 


{ २) 
६2 श्वा के स्यान पर्श्वा श्राठ माघा वगति श्रो 


शत्यादि 
फलक पर प्ताः किला जता है ऽसो पदृते हए गाशरोः-- 


सा--------- 
स्थरो फो दाथ फी निशानिर्यो भी शोती ह । इनको हम सोग श्र 
करेगे । दष्टे श्रवा वाये हाथ क़ १ ली ( तर्जनी ) डगती मोल 
कर (सा! दिखाया जाता दै! जैसे 
स्वर -~ सा 


लः ८ ८ -&& ` 
(= | 
<= इतः 


(३) 
{ रिषाम दो सीन दिन द्रत प्रकार फलक पर 


जाय । गवाते समय कण्ठस्वर का उचारण एं श्वास नियंशण पर ल्य 
पहुवाते हए गवाना चाष्टिये } प्रथम अयम शिक फो विदार्य 
कै संग स्वयं गाना होगा । जैसे ही विधार्य के कनेंमे स्वरढीके 
खम लप्ये छीर वे स्वय गा सकेगे हस्त सरत एं फलक पर क्तिपकर्‌ 
गवाना चाद्ये \) 





पाठर 


यदी भ्सा, ({ पटल ) ङती रावा से गाया जावा दै, तव उसको 
खडा भ्मा' अथवा ठार सप्तक का सा श्रथवा नार सा वहते द} यद 
बड़ा सा" पहले स्सा से दुगना ऊँचा होता है! 

( शिक्षा छम तीन चार दिन ष्ठा" ( मध्य सप्तक फा) चिद्या- 
धियो से टक स्थिर एवं मोठे कण्ठस्वर मे माना सध जानि के पश्चात्‌ 
उनसे तार सप्तक फा साः गवाया जाय । यह श्या" गवति समय श्रावाज 
भ किसी धकार दौ ककंशता एवं कपन न उन्न हो इस पर ध्यान देते 
हए गवाना चादिए। इसका रथं यह्‌ नही कि चावां दषति हुए गाना 
द) श्रावाज को सोल कर दी गाना चाद्िए पर उसमे ककंशता धयवां 
कम्पननष्टरो) 

किलने में बडा शाः ऊपर एक विदी देकर लिखा जादा ह 
सैषे सोः 

( फलक पर (सां -- -- -- -- -- -- -- * लिखा जाय ) श्रव 
इस सा फो ाठ माता वक स्थिरता के साथ गाच्रो । व इसी सा को 

रम्यका मेँ राड मानना तक स्ित्ता के साय गाश्रो भैसे -- 


शआ - - - - --- 
सां दाहिने धवा वाये शाय को सर ठगलिर्यो सोलद्श्म 
प्रकार दिगपाया जाता ई । 
सदराणं 





श्रवा 
( शिक्षाकम - प्रथम सय गाक्र फलक प्ररलिपर्र एव हस्व 
समेतसे काम तेते हए गोनेोँ ता, गवाना चादिये ) 
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सा से पोँचवें स्वर का नाम पचम 1 गाने मे इसष्नोष्प 
फते | 

शिह्ाक्रम -{ सात श्राट दिन छोरा श्रौरवडा दोनों पटज 
पिचार्धियों से दीक गवाकर ठम परम सिलाया जाय) पचम लिमनै में 
पक्तिपा जावा र चैसे ९-- -- ---- 

शिताक्रम -{ फएलऱ पर लिपकर सावार ॐ साथ गदाया जाय ) 

गाघ्नो प-- --------। इसी प्रकोश्राारमे श्रा 
मात्रा वक गाश्रो। † 


सा- ------- 
शिष्ठा्रमः-( उप्र ववचि %्नुसार सा, प, सां स्वयं गकर फलकं 


षर जलिग्यकर गवाया जाय ) = ह 
प फेवल दाहिने राय कौ योच द्री तीन उगलिया दो (तजनी, 


सप्यमा शरीर अनामिका ) सोक्कर दख प्रदर दिखाया जात ६। 
मुद्रा 

{~ 

त्म्क _ शि 


पृ 
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गाति इुए किसी एक श्रवा श्चधिक माव्रापर चुपदोजनिको 
विश्रांति फते द । पिश्रान्ति का चिन्द्‌ “० लिखकर सममेगे । श्रथ 
प्ाकीश्राठ मात्रा मे से श्राव, सातवीं भ्रौर श्राठर्वी; चरी, 
सातवीं श्रौर्‌ च्नाठवीं तथा र्पोचवीं, घटी, सातवी, ्रारटीं ; इस 
प्रकार मात्रान्नों पर विरश्राति रखते हुए गाश्नो ! जैसे 


(१) सा -> ~=. ~ ० 
(२) सा- ---- [हि| 
(इर)सा------०° ° ° 


(६ ) 


शिक्ताक्रम {टपर किमि हए पाठ फलक प्र लियर एवं माश्च 
गिनते प विघ्यर्विणें से गवाये ज्ये } 


शत्र ये विधरावि ते लेदर षदः परचात्‌ सा गागर । 


(००० सा---- 
५) ०००० सा - - 
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सौये पाठ मे सिखाए हुए विश्रि स्थानों पर स्वयं सा श्र्थ्ाप 
यवा सां गाग्रो सते -- 


१ र) इ ------- सां 
ध) स----- साषा 
ष) षा----शसाप्रा 
द) षा---सासरासासा 
© पमासा----- - 
क) सासासा----- 


(फ प्ाचादासा -- ---- 
@ प्ाघ्रासासासा--- 


{ ५७ ) 
(स) सा-----सांसांसां 
.@ सा---सांसांसांसां 
@& सांसा------ 
क) सांसांसा----- 
ग) सांसांसांसा---- 
@ सांसांसांसांसषा--- 


२ @) सा------ पृ 
छ) सा----- पप 
स) सा------ प पप 
@ढ घा--- पप पप 
@ प्सा------- 
र पषसा----- 


ग) पप पस्ा---- 
छो पप प पस्ा--- 


{ शिक्ताक्रमः-ये सब पार फलक पर लिखकर तथा दस्तसंकेतों 
से काम जेते हए यार वार दोहराये जाये । ) 





{८} 
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श्रषचौये पाठम दिये हुए विधति म्थार्नो मे सै विपी एर टी.षर 
मा, सां श्रथथा प माघो समे 


१-{(प्र) प------ सां 
(भप) मा----- सा० 
सा- ---- णमा 
(स) सा----षा०० 
सा------ण्षा° 
सा----ण्ण्सा 
(इ) सा----प्ा००० 
सा - ° त्रा०ण० 
सु - - ° ०० 
सा --- ° ०० 
(इ) सासा------ 
(ष) °साप्ा----- 
सा० सा------ 
(ग) ०० साता---- 
ण्स॒ा०्सा---- 


पा० ° सा---- 


(छ) 


२-(शथ्) 
(च) 


(स) 


(ग) 


( & } 


००० रासा ---- 

०००्सा०्सा---- 
न्सा० ० सा---- 
सा० ० ०सा--- 


ता =-= सां 
तां ---- ~~~ सां 
सा------ ०्सां 
सा----सां० ° 


सा----ग्सां० 
सा------०° ण्सां 
सा-----सां००० 
सा----न्सां०० 
सा---°्न्रां० 
सा----०°०न्सां 


०°्न्सांसा----- 
न्सांन्सा---- 
सां०न्सा------- 


(ह) 


३-( श्र) 
(बर) 


(स) 


(ड) 


(इ) 
(फ) 


{ग) 


{ १८) 
०००सांसरा---- 
०्णन्सां० प्रा---- 
ण्सां००सा- - - 
तां ००० सी -- - - 


© 
सा----°०० मप 
ता-----ष०० ० 
सा अक कः प ०9 9 
चा~ =-= ९९१2 
सा ------० ०० प 


०१० सा---- 
प्० °्सा----- 


( ११) 


(ह) ° °पसा--- 
०० न्सा--- 
9५ ० न्सखा--- 
प ०० ण्या---- 


{ये स्वर पाठ फलक पर लिग्कर एवं हस्त सरतो फे द्वारा वार 
धार दो्राए जोय 1 विश्राति स्थने को, एक, दो, तीन, इत्यादि फेर 
पार करते हुए षचों से दोदराये जाने पर लय का ज्ञान उनको ठीर 
होता रहेगा । ) 
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( सूचना छात्रो को सा “प, एव "सा" ठी याद होने पर श्र्थीत्‌ 
हस्त संकेत दारा श्रयवा फलक पर लिख कर पूषि हए, इनमे से किस 
एरु परथवा अधिक स्वरो को दया स्वयं श्रपनी चुद्धि से गते से निकाल 
सके ण्व शिक ने गाया हया कोई भो स्वर दाय ठीक पहचान सके 
इतनी प्रगति होने पर श्रव श्रागे के श्वर सिखाने चाहिये ) 

सीसर स्वर का नाम गांधार दै! गाते हुए उसको ग कहते है । 
लिखने मे गांधार को "गः करफे लिखते हं । 

( फलक पर्‌ ज्िखकर मात्रां के साथ गताया जाय ) 

गाोः-- ग----------- 


श्व डइसीगको चाकार मे गराच्नो! 


( १२) 
गवार दिने क्वाय फौ दो उगलिर्यो फो चर्थान्‌ वर्जनो एवं मध्यमा 
मरो सोल कर दिप्राया जावा ६। जैसे - 


स्वर्‌ मुद्रा 


=-=) 9 1 
ग ]् वि 
टव ८) न 


सूचना ~ निम्नलिपित पाठ दयां से बार वार दोहयाए जार्ये। 
हल्तसपरैव दारा एर योडं पर क्तिपक्र गवये जाय } 











(१) ग------- 

(२) छा -------- ग~~ ~~ 

(३)सां---- ग <==“ 

(४) ग =-= ~ ता =-= 

(५) ग-------- त~ 

(६.) सा---- ग--- = 
सां------- 

(७) पां------- ग-------- 
सा------ -------- 


(€) प -------- गम --------- 
(९१) षा----ग----प~---सां--- 
९शेसां---प---ग---सा--- 
(९रुसा------प----ग---सां--- 
त्रेषां---ग---प~---सा--- 
(९४) सा----म---प-सां------- 
(५सां---प---ग-सा------- 


(श्षेसा-ग--प-सां-सां-प-~-ग-सा- 
(्छोसा-प--ग-सां-सां-ग-प--सा- 
(्ेसा---गप--सांसां--षपग--सा 
(क्षि श्रनेक प्रकार स्वर पाठा फ लिखकर एवं उन्हीं को हर्त संकेत 
द्वारा स्वरो्यार तथां आकार सहिते करमालुस्रार दोहराया जाय 1 वीच- 
सीचमे विश्रान्ति चि्दोकोभी समाविष्ट करके पाठदविये जाय । 
चिश्रान्ति चिन्ह का उपयोग करना हो ठो कहीं कदीं ^, ठेसी रेख 
जहो हें उनके स्थान पर ७”, एेसे विश्रान्ति चन्द को लिखा जव 1) 
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सातवें स्वर को निषाद अथवा निपाद कषटते है । निपाद 'नि" कर्‌ 
क कलिला जाता है) गति हप्मी निक्दाञाताद! 


(  ) 


निपा शाधि यपौ चार्‌ गततिर्यो षो धर्थान्‌ तजनी गथ्यमा 
सनामिपरा एं फनिष्टिका फो सोन पर्‌ हविपाया जावा दै । 


सैते 





(होता --नि----प---ग--- 
(७) सा----- ग---- -- प~~ ~-वि--- 
(प्सा---ग--प--नि---सां--- 
(६्)सां----नि--प--ग---सा---- 
(णेसां---प---नि---ग---- 


( १६) 





(११) सा प ग नि --- 
(रेसां---ग---नि--- १--- 
(९३)सा----नि---ग---- प--- 
श्णोसा--ग--प-ग--प्-नि-सां----- 





(१५१सं-नि--प-मि--प्-ग-सा--- 
(षोेसा-ग--प-नि-सां-नि--प--ग- 
(जोषां--नि-प-ग--सा-म--षप--नि- 
(श्टोेसा-प--ग-प--मि-प--सां--- 
शडछसा-षप-नि-प-- ग--प--सा---- 

( दस्त सकेत फलऱ पर स्वरलिपि एवं विश्रान्ति विन्द से चरावर 
काम लिया जाय 1) 





पारः ई 


दूसरे एवं छठे स्वरो को करमशः छपम श्रयवा रिखच एवं धैवत 
कहते दै । गाति हुए पम दो री शअरयवा र एव पैव्तपो ध्व 
कहते द 1 

ऋषभ बय हाथो दो ॐगलियों श्र्थीत्‌ तजजैनी एवं मध्यमा 
सरोलष्टर दिखाया जातादै। जैसे-- 


( १} 
निषाद दन य प्री चार इंगतियो को श्रयौत्‌ सैनी सध्यमा 
श्रमामिका एवं निष्टिका फो मोह क्र ्विपराया जावा दै। 














ससे 
(08 
(0 = नि 
दोदराने फे पाड 
(1) नि~~ 
(२)सां-- नि 
(३) ष१-- ति 
(४) ग - ~ ----- ति = 
(५) पा----- नि------- 
(६)षां---नि--- व 
(७ )सा---ग---प---नि--- 


(स्मेसा--ग--ए--मि--सा--- 
(&्)सां---नि--ए्--ग-- सा. 
(एणोसां----प---नि---शगश---- 


( १८९) 


(१९) सा-=-~ = प ~ग नि =-= 
एरोसा----ग----नि---- प--- 
(९३२)सा----नि-----ग--- प--- 
(शशेसा--ग--प--ग-प-नि-तां----- 
(१५) सा-नि-षप-मि-प्-ग--सा---- 
एषेसा-ग--प-नि-पां-नि--प-ग- 
(श्छोमां-मि-प-ग-सा--ग--प--नि- 
(श्ठेसा--प-ग--प- नि-प--सां--- 
(हसा प-नि-प- ग--प--सा--- 

( हस्त सङ्केत फलऱ पर स्वरलिपि एवं विघ्रान्ति चिन्हों से वरराबर 
काम क्िया जाय ।) 





पाट € 


दूमरे एवं छे स्वरों को करमशः छपभ श्रयवा रिसव एवं चैव 
फते द्रै। गति हए षभ फो री श्रवा रेः एव पैवतदो श्व 
कहते ह । 

ऋपभ चाये दाय की दो उगलिया श्योत्‌ तर्जनी एवं मध्यमा 
पोल दिखाया जाताहै। जैसे-- 


( १६) 


पैव वये हाय की चाद गलियों, त्नी, स्यम, धनामिन्न 
ण्य फनिष्टिको सोल षर्‌ द्विाया जावा दै 1 
ठते - 





(३६)ग ------- री------- 
(४) प१-------†?------- 
(५>सा---री---ग--- १--- 
(६) प---ग---री---मा--- 
(७)सा-री-ग-प-नि---सां--- 
(८ )सां-नि-प्-ग-री--- षा---- 


(६ )सा-ग-री-प-ग-नि- प--सां- 
(एनेसां-प-नि-ग--प-री- म -सा- 

जेसे बडा श्चयवा तार सप्तक काखाषोवा द रसी प्रकार वदा 
छरयवा सार सप्ठक्कारी, वडा श्रथ दार सप्तक का ग भी होता दै! 
ठार सप्तक फे सवस्व्यो पर एरु बन्दी दी लावी ह ससे तार सप्वक 
देखापरदी जाती ै। 


{ १७ ) 
जैसे-(१) रींयथयारें 
(२) गं 


तार सप्तक के स्वर फेवल दाथ ऊँचा उठाकर उनके यथा योभ्य 
संकेत करके दिषवाये जति दं । 


४ री 
¢ ॥॥ 
५ 
ग 
न [> £ 
ग 
#॥ 


च्च ग 


श्रव इन स्वो को भी चौर स्वरो के साय ग्वे -- 


(उ)सा-री--स---गां- र -मं--- ~ 


( १८ ) 


(ध्सा-री---ग-मरं-री----गं- 
(१ेगं ---मभां---ग-री-सा-- - 
(६) गं-रे---सां-ष-री---सा- 
(७)पा---री-ग-र््रा---री-मं- 
(स्)ोगं---री-पां-ग----री-सा- 
(&)मा-री--गण--प-नि-रसा-य-गं- 
(गोगं-य-सां-नि-प~-ग-री-षा- 

रादि श्रौर भिन्न-भिन्न श्रतुक्रम से स्वर मयुदाथ लिमरर्‌ एवं 
स्व सक्तं हारा दोहयए जोय । 


परैषठ साधन 

दोहराने फ पाट 
(१)१-------- 
(२)१------- प~~ ~= 
(३)सा---र?२---प---षप--- 


च~: -~ 
(४) रीं----सां---ष---षप--- 


र---सा--- 
(५ )धा--- प---ध------- 
(६)ष----प---सा------- 


(७)सा-----ग----प----ध--- 
(<) -----प---ग----सा--- 


( १६ ) 


(स्सा--री--ग--प--भ--- 
(१०५ --प--ग---री---सा--- 
(१९ नि -- सा ~ ~= ~= 
शमिता निष ~~ 
(्रोथ---नि--सां--रै--सा--- 
(्णितां---री---सा--मि--ध--- 
(१५) ए--ध----नि--सां--री--- 
१६) चीं सां---नि--ष--प--- 
(ए७ोसा--री-ग-प-ध--नि--सा-- 
(षोोसां-नि-ध-१-ग-री-सा----- 
(्टेसा-री-ग-षप-ध-नि--सां- यी 





(२१ (अ) स्ा--- री ---- 
(बः सा = = ग 
(सख) सा----- १ --- 
(इ) सा---- ध --- 
(दइ) वा----ने--- 
(फ) पसा----- षां --- 
(ग) सा----- सां ----- 


( २० } 
(द) स्ा----नि--- 


(द) सा---- प --- 
(ज) सा---- प --- 
(क) सा---- ग ---~ 
(त्त) प्ा----री--- 
(२२)ो(श्र) स---नि--- 
(षप) सां---धप--- 


8 
(ड) सां----ग--- 


(ह) सां---रै--- 
(फ) सां----सा--- 
[ग] सां---सा--- 
(ह) सां---¶--- 
(इ) सां---ग--- 
(ज) सां----षप--- 
(फ) सां---धभ--- 
(ल्ल) सां---ति---- 


इत्यादि श्रदल बदल करत हए स्वर पाठ दोदराये ज्व ! 


( २) 


, पट १० 


चौये स्वर फो मध्यम कते द| लिखने भं मध्यम भ्म" करके लिखा 
जसा दै । बिं हाथ का सोन उगलियो, तजनो, मन्यमा एवं छनाभिक 
सोल कर द्विसाया जाता । 


























{~~ 
म । ~<. 
4 मध्यम साधन दोहराने के पाड 
(१) सा--------- म --------- 
(२) पम-------- सा =-= -= 
(३) सा - प = > 
सा म-- न 
(४) प -- सा व 
अं ~~~ =-= सा ~= =-=: 
८५)सा प --सां -- 
सां---प सा--- 
(६) सखा म-----मां [ [ 
सां म सा 2 
(७) सा म----प सां = 





सां प---म सा = 


( भ ) 
(८) स-री-पा----म-षप-म--- 
प-ध-- प---सां-र्यी-शं--- 
(कष्फेसां-री-सा---प-ष--षप--- 
म -प-म---सा-यै-सा--- 
(९०)स -री-- ग---म--प-षध--- 
सां-री- गं--- 
९ गं-र-षां----ध-प-म--- 
ग--री-मसा--- 
(रोता-----ग----१----मि-~--- 


रिग ~ -~भा-<- ॐ 
(दषा -----री----म --- प--- 
प -----भम---- री ---- सा--- 


४) स--री-ग-म-प-ध- नि--ां- 

सां--नि-ध-षप-म--ग- री-सा- 
११५) (श्र) सा ~ ~ - र ----- 

(व) पा-----ग--- 

(स) सा----म--- 

(इ) सा----प--- 

(६) सा----ष--- 

(फ) बा----नि--- 

(ग) स---- षां--- 





| ( २३ 1 


(द) सां---सा--- 
(इ) सा----नि--- 
(ज) सा-----ष---- 
(क) सा-----षप१--- 
(ल) सा----भ--- 
(मः सा-----ग----- 
(न) सा---- २री--- 
९६) () स---नि--- 
(घ) सां---ध--- 
(सा) सां----पए--- 
(ड) सां----म--- 
(६) सं---मभ--- 
(प) सां----री--- 
(ग) सां---सा--- 
(द) सा----सा--- 
८६). घां = ~ री. 
(ज). स~~. भः: - ~: - 
(क) साम 
(ल). सा+ प~ 
(म्‌) सा थे 
(न) सा--- नि--- 


१ ५ 
(१८) गरी. गानि. ध -प१-४- 
व~ गा ~ 


ध 
क्वाह पि पवि भरनुमार लट्‌ तिपि द 
पं पिभागि सथाम फा द्मयोग परे ह श्रयस्व 
पोषराप णेष। 





पट्‌ १६१ 


( १) ए्ठीपाप्यनि धम प्रम सेये सात खर फट चति पे 
( घर्थाव वदाव ) कते दै! ध 
( २) गौनिपपमदेसा दस तरम से ये सारम्‌ फ्‌ जति 
परोद ( भयाद्‌ उतार) प्रहे है । 
सपमे रव ष्व्‌ याश फे नाय द्विपये ज्यते 





। न्त ५ 1 > ¬> वोये हयशची दर्मनी 
7 {~ 2 शरीर मध्यमा घुल ॥ 
म 


ग ए व ८... ॥ 
(न्य - 
भे {~ "~ ~ 


(7 म 


प नन _ ४ 


| 





दाहिने दाथ कौ चैनो 
शौर मध्यमा मुी । 


न ४ 
चयेंदहाय यी तन्नो 
मध्यमा एवं भनापिका 
६२ 


दाहिने हाथ दी त्नौ 
मध्यमा एवे श्वनामिका 
सुली 1 


वाये हाथ की तजेनी, 
मध्यमा श्यनामिका एव 
कनिष्ठिका सुज 


दने दाथ की वर्षेनी 
सेध्यम्भा सअनाभिका षयं 
कंनिष्ठका युली { 


{ २६५} 


"श्चयुष्ि मे ध 5 
व. 1६ 
८८ 71.. --~- => 
दिने दाय श्रव्या धायं दायं फी पौँ उगलिया घरुली । 
श्रलंकार ( पलटे ) 
(१ ) श्ारोदः--खा, रे) गफफुषःनि)र्मा। 
श्रवरोहः--प) निः ध) ए,मःग,रे) सा। 
(२) श्रारोदः--एासारेरोगग,मम,पप्,थघनिनि, रासां । 
श्ररोदः--पोनिनिःथवःपपःममगगरेरेसासा 1 
(२) भाः-छासासरा, रेरे, गगम, ममक, प्प, धप! 
निनिनि, सांसर्षा 1 
वः--सांसासां, निनिनि, घथय, परप ममम, गमगः 
रेरेर, साहसा । 
(४) आ--सरेग) रेमम, गमप, मपध) पथति, धनिमां । 
अवः--सानिष, निधय, धमप, प्रग, मगरे, गरेसा 1 
८९) शराः-सरिगम्‌, रेगमप, गमप, मेपषनि, पनित} 
प्रवः--सौनिथप, निधपम, थपमरगः, पमगरे, मगरेसा) 
प्रा--सरेगमपः रेगमपष, गमप्पनि, मपयनिसौ 1 
॥ अवः--सोतिथपम) सिथपमय; घपसगरै) पारे । 


१२) 


(१२) 


( २ ) 


श्राः--सरेसा, रेगरे, गमग, मपम, पयप, धनिधः 
निसानिः स 1 

ध्रवः--सोनिसं, निधनि, धपध, पमप, मगम, गरेग। 
रेसारे, सा । 

श्रा साग रेम, गप, मध, पनि, घस । 

स्रवः-साध) निष, धम्‌, परम, मरे, गसा । 

स्राः-साम, रेप, गध) मनि, परमौ । 

श्मः साप) निम, धग, परे, ममा। 

आः--साप, रे, गनि, मसौ । 

वः-साम) निग, धरे, पसम । 

श्रा--सारेसारेग, रेगरेगम, गमगमप, मपमपध। 
पथधपधनि, धनिधनिसी 

श्वः--संनिसानिय) निषनिधप, धपधघयम) पमपमम, 
मगमगरे, यरेगरेसा । 

आः--सरिेसारेगम ; रेगरेगमप , ग्मरमपय › 
मपमपधनि, पधपधनिसां । 

पवः--सनितंनिधप , निधनिधपम , धपथपमग 
पमपमगरे, मगमगरेसा 1 

शाः सागरेसा) रेमगरे, गपमग, मधयम, पनिधप, 
धसानिध, निरसानि, सौ । 

अवः संयनिसं, निपधनि) धमप; पगमप, मरेगमः 


( १८ ) 


गृमारेग, रेनिमारे, मा। 
(१४) प्--सारेगतारेगम, रेगमरगमप, गमएगमपय, 
मपधमपएथति) पएथनिपपनिषा । 
श्रः-प्रौनिवसौतिधप, निथपनिधपम, धपमधपमग) 
पमगपमगरे, मगरममर सा । 
(१५) आः सरे, रेग, गम; मप, एथ) धनि, निं । 
सौति, निघ) धप, पम्‌, मृग, गरे) रेम। 
दूचना--यद सव पले सवरोघार सित एवं ध्रा्मरर दोदर 
ये । धातं ॐ प्ुमपाट होने चाहिये । स्वरकिपि पं हृस्तसंरतो 
फा ओ उपयोग म्या जाय 1 
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ता 

पले पाठ शमे म्रा पकं विरिष्ट कालावधि के श्रथ मे सममा 
ग दै । वह मात्रा एक सेकंड के वरर वतायी ग है। श्वर, श्राशार 
श्रवा भीठ के शर्तं फो कालावधि नापने का प्रमाण मात्राहै पर 
सादया क वाश इच्यातुसार ए, चधा, चौधाई दद्‌, ठो, तोन 
वार सेफड तकष्रीा लम्बा रस्सा जा सक्वा है शौर इसङ फएलस्वसप 
गायत द्र स, म्॑य श्रयवा विलंवित गत मं हौ जाता है । मायन वी यति 
फो तयते है 1 घ्व दर त (जस्द)मष्य (न ब्रू जरद्‌ न वरुव धरे) 
वं पिलंभिच ( वहुव धीरे ) ये लय के { गायने करो गति के ) ही भरकर 
ह। षङ वार १, ‡ २ पयता ३ सेकड इत्यादि से किसी एफ 
के वरादट माना निशित करने प्र फिर उमगो घटा वदा नी सकते। 


{ २६ ) 


ताल मावो कायना दुरा होता । क्र एफ वाल की माघ्रा- 
संसप्रा निशित दती द, पोर ताल ६ यो = मानो कोई र श्नीर फो 
श मात्रार्थं भी होतादै। 
ताल कीमानाञरोमसे शु मानँ दयकियें से ताली घजा कर 
गिह जाती टरं । इन ताकि की सस्या र एक ताल मे निरिचित शेती 
1 सी वालमे एकः मिसे दो किसी मे तीनकरिसीमे चारेद््थादि 
तार्यं कौ सद्या तलां मे बेधो हई द्योती ह । नेसे तालियां से छदं 
मानाय दिखायी जाती द 1 उसी प्रकार हथेलो भ्रलग हटा कर मी छ़ं 
भागाः दिप्‌ जाती ह । इन प्रर येलो श्रलग हटाने को खाली 
कते हु । इस प्रकार ताल छुं तालियो श्रीर्‌ कुखं खायो से जताया 
जाता हे । जिन मातरा्नों पर कोड ताली अथवा खालोनद्छेवैवैषे 
षौ उ गलियों से हेली पर श्रथन वैसे मन हीमे निनी जातो ह| 
किसी भीताल कीसय से पहली ताली को समक्दतेषहं क्योंकि 
मीत चा पहला दुष्टा जो पुन पुन. दोष््णया जात्ता है उसी पर श्ना 
कर स्तमाप्त होता टै 1 
वाल्लमे वजने वाली तान्य को कभो.भरौ भी कहते द । 
श्रय किसी पकतालक्ा उदाहरण सगे) हमारे सगीतमे सनसे 
श्थिक व्यवहर मे शाने बाल ताल्ञ वितत ह ( 
तिताल्ल 
चिता सोलह मात्रं का दोता है । उसमे तोन तालि्यौ एवं एक 
खाली होती दै । किरी भो ताल को सम का चिन्द >‹यद्‌ दता द । उघ्के 
पश्चात जितनी तालिँ हामी उनके लिये कमश २०६४ इत्यादि कमक 
त्ति न्ते दै । सपली क्त चिन्ड एक शल्य लिखकर द्विया जाता दै । 
व्रितालका समर्लीमानापर ररी तालीभ्वी मानाप्ररण्वं३्सै 
काली श्३्वींमानापरष्रोतीद । ₹वींमात पर एरु खाली मील्य 
° 1 दन नियमे ॐ अनुर्‌ त्रिताल इस भकारे दोता दै 1 


( ३० ) 


म्रा १२३४। ५६७८ ६ १०१११२। १३६१४१५ १९ 
ताल > 1 २ 1० ॥ ३ 


प्रथक्‌ 
> 
१६. ? 5? 
^ ३ 
4 ६ 
३ ९ पर 
॥ ६ 
१९ #। 
% हय 
0 


इस प्रकार १६ मात्रा पूरी हो जाने प्र पुनश्च ९२३, इत्यादि 
१६ तक गिना लाता है। 

तल्ली मागा सस्या, उपमे श्राने वाली ताल श्वं सालीसरित 
एक चकर पूत हो जाने पर उमगो तान काश्ावृत्त फते द । ऊपरदििये 
हु प्रकार से १६मानापूरौ ्ो जाने पर त्रिताल या णऊ श्रावृत्त पूराह्श्रा। 
गौत अथवा बजे भो गत एसे क्ट श्रावृर्तोसे बंधी शती है। 
य निग्भ न्हीदकि येप दर एक्मीतणेवलकेसमसेषो 
श्रारम्भ कया जाय। तालदीक्रिसी भीमानासे गीतमीरचनाफा 


ठाव हो सस्ता दै। 


{ ३१ >) 


गति हए गायक फे स्वयं तान देने फा च्यवद्ार हमरे यदो नदीं 

॥ गीत का ताल्ञ तच्लेपर, श्रवा मदग पर सवल्लावाद्क घयवा सूदे 
वादक यजाकर द्विग्पाता है । कोई ताल तबलेपर ज्र वजाया जाता टै 
तम उसको चस वल्ल का ठेमा कते हं । यद ठेका ताल चाद्य पर निक- 
लने बालन छ वर्णते क वधा हुश्च होता ह 1 दर एक ताल्त षप श्रपना 
श्रपना ठेका स्वक््र होता ह जिनसे वह्‌ दाल पदचाना जाताद्धै। 
प्रिचाल काडेा, श्रथौत्‌ तथन पर वजने वानि चोल, निम्नलिसित 


त्रिताल--मात्राताल च ठेका सदि 


मात्रा-- १२३४ | ५६ ७८|६१०१११२|१२१४१५१६ 


ठेका--धाधिधिधि |था धिधिधा|धानिनिनि|ताधिधिषा 
ताल-~ 2 र ॥॥ ३ 


श्व छं शब्द प्रिवाल मे कुड स्वरों के साथ श्रभ्यास्त के 
लिये गापं -- 

[ १1 
सासासासा|री-रीरीग मरी गम प१- प 
स्घुप्रति|राञऽ्षववर ऽजा ऽ 

३ भ 





रा ऽऽ म 
र्‌ 


4 


प - प्र|धधनिनि|सां-सां सां --सां 


© 4 


तिऽत|षपाञ्वन|सीऽताऽ|गरा ऽऽ 
३ ग्द र 


मांसांसांनि | ध 


मामास्नामा 
र्घ्रृषति।र 


पत्ति ऽत 
॥-1 
मापपप 
रप्रूपति 
9 


रीम-ग 
पए्ति-त 


| 
सैम -१ | २ 
| 


८1 


म 


ग 


८1 


५4 


( १९ } 
प पध - म - | ग -'-ग् 


थ धु [राऽजा ऽग ऽऽ भ्र 
भ र 


प्प|मगरी-|मा--त्र 


य न|पीऽवाञ्रा ऽऽ म 
1 > र्‌ 


[२1 
रीरी|रीगमप्|मगरोरी 


धवय ऽ जाऽ|राऽ ऽ म 
> र 


मम |गरीगरी|का--सा 


च न[सीऽवाऽ|श ऽऽ म 
भ र्‌ 


धध[प-म -(गरो~री 


घव|राऽजाऽ[राऽ5 म 
४ 


ग 
१ 


मम |गसेमारी|सा--प् 
बनी ञताञऽ|सऽऽम? 


( ३३ ) 


पाट १३ 


स्थान < 

स, री, गे इत्यादि रवर ॐशवी आवास मँ गाये जाते है तव उनरो 
चारे सप्तक कै स्वर फते ह } 

शरपसासे नीची श्चावाद्धमरं मी स्वर गये जाते ट भिनको मन्द्र 
सप्तक के स्वर कहते ह 1 शरीर इन स्वरों फे नोचे एक चिन्दी देकर्‌ 
लिखते द । हस्त संत भ इन म्ब पो हाथ नीचा कर के दिंपाते 
द । ससे -- 

स्वर लिपि मुद्रा 





१ च्‌ 


(१) न बहुल डी न बहुत नोच गदान से समे साध्य 
यातत चत की जानी द वद्‌ मध्य सप्तक अभवा मध्य स्थान डा जावा 


( ३४ } 
दे मध्यस्थान शुद्ध स्वरो फो गे चिन्द नदीं होवा दै! वे वैसे 
दीक्तिदधे जतिषह। सैसेसा,ीःग, मप, व, नि। 

(२) मध्य नप्वक़ से नीची श्राव में ज्येष्ठी स्वर गाये जाते 
द वव उन मन्द्र स्यान श्रथवा मन्दर सप्ठफ फे स्वर षदा जावा 1 
खम स्वे क नीचे विन्दी दी जादी है। चैमरे - 

निषु, फम्‌, गृपीसा। 

८३) मभ्य सप्तक से ऊॐवी श्राव मे गाये जाने वाले खरोको 
तार स्थान श्चथवा कार मप्तककेस्वर कद्राज्ञाताष्ै। मे स्वर उपर 
एकर निन्द्री दे कर क्ति जाते ई। चैसे-- 

सांरींगंमंपंवंनिं 

छव हन तीनों स्यनों के स्वर एर साय लिगेगः-- 

मन्द्र सप्ठक-- सुरीगृमृपृधृनि 
मध्य सप्तक्र-- सारीगमपधनि 
तार सप्वक-- सांरींयंमंपंधंनि 

श्रव ताल मे वधी हुं एक सरगम एवं शुध गाने प्लावन राग फे 
मापे 





पाट १४ 


वि्तव्रल राग 


परिल्ाब्रल णाग मं सव शुद्ध स्वर लगते द । म लोग सो स्वर गाते 
चते श्राये दँ दे सव शुद्ध स्वर ही है । पित्तावलमे ये सदे सस्वर 
गति हं ्तणव इ्सश्े सम्पू जाति परा राय श्दते ह । विलावल भे 
यवत पर्‌ सब स्वँ से ्रधिक ठहरा जाता है एपरं उसको तवसे अधिर्‌ 


६ ३५ } 

प्रसास मे माया जाता दै ! चतपव, उसको स राग का वादी स्वर्‌ कते 
ह! धैवद का सदायकः ( मददगार ) जो येव के प्रतिर श्नौर सव 
स्वस से श्नयिक प्रमाण दे यया जाता है, गंधार है! बह इस राग का 
संबादी शयीत वादौ से संबाद्‌ (नाता, मिग्रता स्ने) रखने माला स्वर 
माना जाता दा शेप सवर श्रथीव सारेमपपवंनियेइसराग 
मे श्यतुवादो रयत श्रदचर ( पैवत--गंधार के साय साय चलकर 
उनकी शोभा यदास बाते) स्वर माने जाने ई ! विलावल राग दिनि के 
रयम भरहर मे सूर्येव्य फे वाद्‌ याया जाता दे । श्रारोह्‌ मे सभ्यम कम 
गाया जाता है) 

श्मारोहः-- मारेमम ररे, मप, घरनिर्ता 

अवरोहः-- सानिधप, ध, मम्‌) भरेसा 
रागवाचक स्वर सुदाय -पा, ग म मरे, गप, धति, घनिता । 

इस राग का उठाव इस रकार दोगाः 

सारेग रेखा, गम्‌ गरे, गप, षनि, ध, निसां ! 

सांनिधप, घ, मय, मपमम। मगरेसा । 
सग की वदतं दस श्रकरोर होगी ~~ 

सा, गरेषा, सरग) मगरे, गमप, मगः ध, प, घ) मगः 

मपमग, मरे सा) 

माप) ध, प, ध, मम्‌, रीगप, धनिध) निरस, धप) 

सां निधप, मपमग, रीगमप) मग, गरीपा 1 

सा, मग, सगरी, गप, मग; ध, संर मपधप) मग, 

शीरापधनिस्ं, धप, ध, मग, पमभरेषा 1 


{ ३६ ) 
पप, धनिध निसा, सारी, भरनिपरारीतां, धप, मरीस, 
पपथनिततं, धप, मप्‌, मग; ध, धनिष, धनिसां, घपमग . 
पमग, गरीपा । 


( सूुचनाः-म प्रकार विलावल के श्रलाप छत्रो से गवाये जयि 
वाकिं उनके चित्तम राग का श्वल्प ठीर पक्षो लाये ।) 








पाट १५. 
पिलाघ्रतत-त्रिताल्न ( मध्य-लय ) 
सरगम 
स्थायी 
मगरे ग | प॒निध नरा --गे|मांनि धप 
० #। म #: 
धनितां | धथपमग[मपमग|ममगरीसा 
[। डे +भ द्‌ 











व त | 
गंरेसांनि|निसांरं|सांनि षप | मगरेसा 
५ ६ ६ २ 
श्र॑तरा 


पममरे | गपएधनि | सां-धनि | सां -- 
© ४ 1 र 


(३० ) 


सारेगंरे | सानि धनि 
# # 





र -सानि|षप्मग 
मे 


॥ 


प-भग | रे माःथ -|धनि- | सांनिधयप 








पाठर६ 


सकण मीत पिललावल्ल--प्रि दात्त ( मध्य सय ) 
गीतके शब्द 
स्यायी 
शंविशुर मण्डित सूरन, जघ शित विलाबन्ल 
शुद्धं फदायत) संश गहत धेवत्त॒ धार 
महारथ ग॒ स्म चरति सुंदर 
अंतरा 
उर शश प्रयल कारि सुस्वर 
प्ाचगेय कल्याण कहै कोञ 
विविध परिलाक्ल मेद न को पुनि 
आश्रय रोव सुजान मनोहर 


( ३६ } 
गि्ञा्ल स्थायी 


गमगरी|निरेसासा|गरेगम|पमगग 
श्चिदर|मंऽदिव्षंऽप्ऽ|रनजव 


थध प|धनिधनिषां[सांनिधप्|मगमरे 
~ 
हो ऽ त्रि |लाञवल|शुऽद्क|हाऽ चत 


शगमपम|गरीसा-|गरीमष्[निधमिरं 
श्र॑ऽशग|ह तपैऽ|वतगंऽ|धाऽ रम 


॥1 
संनिध पषनिपांधप[मगमरी[सारीसामा 
|~ 
हा ऽयक्[राऽ ऽ गरू|5ऽ प्रद्यति|ुऽ दर्‌ 
श्तरा 
नि ५ 1 9 1 3 = 
प--धनि|सां-सांसां|सांमांसासां|सांरींरषापां 
उ ऽत्त र|शंञऽ्गम्र|य ल्त करि(सुञऽम्वर्‌ 


( ३६ 
षदं सरै]--सांधमि|सां--धपमप्मब 
राऽ तभे] ऽय कल्ति[याञऽ्खफ[ हेऽ कों 


गमधधधनिप्रपनिधनिरीं| संनि धप 
बिपिषयि|ललाऽ बलम ऽद न|कौऽघु नि 


सोंनिषपम गमसे|गमरप्रम]गरीसासा 
श्राऽ श्रय दौ ऽतसु|जाऽनममोऽ र 


पर १७ 
चीताल 


चीता मे १२ माप्रा दोवीदहं। शली, श्वी, स्वी प्वं एवं 
मात्रान्नौ प्रः तालियो होती दं) ३ री एव ७ वीं मायायां पर्‌ शाली 
होती द। इस अ्रकार चार चाज्ञी तथा दो खालौ चौवाल मेँ होती दै 1 

चीवाल् मुद्ग ( पसावज ] पर बजाया जाता षट । इस वाल मे गाये 
जनि वाले सथ मीत भरुवपद्‌ रया ध्रुपद्‌ कहलाते ३ । चौतराल्यू 
लिखा जाता दै 1 


मात्रा १२३ ५|५ | 9 द “| १११२ 


% ३ ४ 


1 
शूप देके में श्द मात्राप्रो पट दो श्र्षरं भिलश्र णक वोत 


श्नानादै। से किट तिट, फत, गद्वि गिन । इनमे से प्क पर श्र्तर 


गृषेयफे परोक्त धाषा | दिन | दिटिधा| दविवा | विटक गदरिगिन 
॥ [मि 0 त 
ताल > ० २ | 





श्राधी मात्रा फा श्र्योत रावे सेक्णडका है। एफ मात्रा मेष 
से श्चधिष श्रप्तर श्रयधा स्वर श्राति दतो वे नीचे णक 

-पेसी दधी कमान दे कर किये जात द 1 
जैसेः-- प्तारी सारीण सारीगम संनिधपम मपमगरीसा 
~~ `~ ` -~ `=“ ~~~ 


त्यादि । 

षप कमानी फे श्रन्दर श्राने वलिं मव्र स्त्र समान आ्रवकाशभच 
हते दे। 

दो स्र एङ़कमानीमहों तोयेश्राधी मात्रा का) एक पक, रेते होते 
दे, दीन हो पो रिषार्‌ सात्राका परु एक रेखे,चार हों तो पावमाद्राका 
एक रक रेस, इ्यादि प्रकार इन स्वरों ॐ श्रवराश की गिनती 
द्ोदी ६। 

{ सूचनाः-पेसे मात्रा के विभागों ऊ स्वर पाठ धानं से 
दोहराये जाय । } 


{ ४५१) 
पार र्य 


गीत के शब्द 


ऽ |च शी|ऽ त 


विललायत्त चौतताल्न 
गप पनि 
मं 
द्‌ 9 
सां सां[ध पथ्‌ 
समे ऽ 
र्‌ [] 


शीत्त शीत मंद मंद प्रत्त स्मय बहे सपर 
` उथवन की शोभा न्यारी निरछि निरखि हुलसत मन । 

कोमल रपि फिरनन सों पूर्व प्रकाशा भयो 

अखिल जगत जामि उचो गावत जय जय शुभ दिन ॥ 
निकृसि थाये कोटर ते मधुर शब्द्‌ श्रिये विहग 

द्र बेली शुम ररे दिनमणि फी जय अय करि ॥ 
सरन मों खित कम चूँ ओर भयो विकासं 
सजि सिंगार खष्टि मई, मानो जेसि नई दलदन ॥ 





भरू बपद्‌ चिलावल--चीताल वि्बरित 
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) नि 1 





सा|रे साग पध निता - 
जग तजा ऽ|शि उ!ख्यो ॐ 


सा 
नि 





2 

= 

५ 
° 4 


॥,; 


< ९ 


५ व्‌ 


पे 


1 
०८ 


री (सा 


[न 
3 


1 


{ ४४८ } 


ग्रामोम 
प पनि भनि -- रं मां|- मांसां सां 
स॒ र्म नमो ऽ|षि तेऽ कभ ल 
भ € र = 1 1 
सां रगं २्|-- तासां नि|ध प्रमे गं 
च दहं श्रो[5 रभे यो[वि काऽ स॒ 
६ 4 [; ।. 9 द ष 
५ ॥ नि +) [} 
गरे सरार साग प्[ध नि|सां - 
स॒ ज[क्ि गा[5ऽ रख ऽ[ षि भई ऽ 
3 [ य्‌ ० बे ॥1 
भां --| रे गं रे च निष प्रथ म 
मा नी तै|5 सि | न ईद्‌ त]हि न 
पाठ १६ 
विकृत स्वर 


विलावल म लगने चाति साव शुद्ध नवरो मं से गेव श्र्यात्‌ री, ग, 
मथ, निश दो दो श्रवश्था्ं द्यी हं एक नीचो एवं दूसरी रची ! » 


{््} 


भिततबलकेरेगधनि सचे होते, म्यम नीचा होतादै!साश्रौरु 

पको्कषदद्टी श्रवस्थादोतोहै श्रीरइनतियेये दोसर श्रचल 

म्बर्‌ कहलाते दे 1 इस प्रकार पिलावक्नमे सा, री, ग डच, म नीचा, 

प, श्रीर ध नि अचे यह्‌ स्वर लगते दै छीर इनओ शुद्ध स्वर दते ६। 

रौगघनिये स्वर पते शद्ध स्थान से छुय नीये हते ह वव फोभल 

कन्ति द । कोमल स्वर नीचे एक रादु रेस देकर लिसते ष, सैसे-- 
री=कोमल्लरी ग॒= कोमल्तग 


ध॒ =कोमलध नि=कोमल्लनि 


मध्यम पने स्थान से उपर ब॒दता हे वब तोत्र कदलाता है । तीच म 
ऊपर एक उष्य रेरय दै कर लिखा जाता द लैसेः-- 


स--सीवर म 

रोगधनिकोमलण्वं म ती्रये स्वर चिरत ऋदलाति द ) विच का 
र्यं दला हुवा, ऋभने मूल स्थान सते हदा हुवा । शद्ध रे ग ध नि अपने 
मूल स्यान से नीचे ट धर कोमल देति ! रौर शुद्ध मथ्यमं श्रनि 
स्थाने उपर वद कर तीन होवा है स्ये सय स्वर वित 
ट्त द 1 

हस्त संक्रेत मे कोमल स्वर शुद्ध स्वरे की यु्रा्यंकोद्ीनीचेषफी 
श्रोर मोडकर दिखाया जाता है । जैसे 


नाम स्वरल्िपि दस्वसकेन 


( ५६} 


(----- ~~~ = 


फोमल ग = = 4 


2: 

[द 

0 
= > 
अ 


४ ~~ / 


सीत्रमश्ुद्धमकी युद्राफो उपर उटाफर द्विपाया जादाटै। 


नाम स्म्ररल्िपि मुद्रा 





( ४ ) 
पाठ २० 


तीव्र म साधन 

ससा पि पितते पार मे वताया गया है हमारी संमत प्रणाली मे 
मध्यमस्वर की दो अवस्थां दे! एरु नीयी श्रौर दृखरो छो । 
नीव मष्यम को शद्ध मव्यम ते है जो शद्ध सप्ठक श्रथोत्‌ त्रिलावलल 

के सेप्ठक मे च्राही गया द। 
श्व टस पाठ मेँ तीतर मध्यम का साधन करना है 1 पंचमसे तीन 
मध्यम उनना दही नीचा हैलैसे पक्से शुद्ध निषाद्‌ 1 थौत यदि 
. प्प को थोदे खमय के लिये प्सा कट्‌ के गाया जाय श्रौर इस नये भ्साः 
से उघ्षका भ्निः गाया जाय तो ठीक उसी स्थान पर तीव्र मध्यम गा । 
( सूचनाः घान से प्रथम (सनि गाया जाय } किर पचम 
गवाया जाय श्नौर उसी को थोदे समय के लिये सा कदलाकर उसका 
नी गवारा जाय । इस प्रकार दोनो श्रथौव मूल “सानि” पवं नये माने 
वे “संनि” एक के पश्चात दसय देसे गवाया जाय । फिर नये माने 


1 
ह्वे “संनि” को “पम कर कह्ताया कषाय 1) 
श्व दुख स्वर समुदप्य दीत्न सभ्यस साघन के त्ये पचे । 


4 १ ॥ 
स्फ नन - पम 


( 3 ॥ 
सा, निः ध - पमं 


५ ‰ 


८. 1 
~ सां, नि,कप -पमभरे 


४. पां नैषठां - पमष 


{ भ } 


4 ४ 1 
४. ध निसं --गमय 
[] 9 ॥ 
द. सां ञखांनि -पथपम 
4. 3 । 
७. गं स्सांनि--निधपम्‌ 


4 9 ॥ 
८, पृ धनिसां-रेगमप 


८, = ५ 1 
६. प) धगिरुम्ा-रुगमषफप 
॥ 
१०. रेगम,प पधनि मां 
] ~. 
११. सानिधप्‌, प, मरे 


सूचनाः-डपर्‌ श्रिये हुए स्वर समुदाय प़-एक पुनःपुनः गवा क्र 
पर्याप्तं रटाये जाप । तोत्र मध्यम ठीकरु स्थान परभ्य्रो फेगनेसे 
निकलने षर मपे श्चारोद-घवरोद तीतर मध्यम तेते ह्ये पूरे सप्रफफे 
मवाये जौ नेतेः-- 


[1 1 1 
सा, रगा माप) नि, सां 


ब 
माँकिध, फमकरेपा 


श्रवु स्वर्‌ समुदाय शुद्ध मध्यम के एवं णुद तीनदमष्यस फे 
गिं जिसते इन दों मध्यमे के नार स्थान श्रौर ठनका श्राप फा 
भेद ष्यानमेश्चाजाय। । 


= ‰ 


{ 
६ 


॥ 
पम 


धप 
सरेग,मप 
सा,ष,म,ग 
रेणम,प 
सानिधपम 


मामप 


४६ ) 


~ 
पम्‌ 


धपम 
सारेगम,प 
खाःषम)ग 
रेगम,प 
सांनिथपम 


सा,म,प 


1 
सारेसा)म,रम्‌,प,धपम 


| ॥ 
ग॒प्,म धःमपमसारे,घा 


सारे ग, म 
सांनि)धष) 


1 
सारः गम 


प,ध)निसां 
मगरेसा 


प,थ,नि,सां 


५ 1 3 1 (= 
साःनिःकपाम, गरे) सा 





( ५ )} 


पाट २१ 


राग यमन, ठठ फल्या 
यमन राम में तीतर मध्यम प्ं शेव मव्र शद्ध स्वर लगते द, जैतेः-- 


५। ॥ 1 ५ 
साःरे,गमःफयःकनिःसा। 


1 
सांनिध)प,म)ग,रेसा॥ 

इष स्वर सप्तफ को कल्याण मेल श्रथवा कत्याण थार कहते द । 
यमन रागका भी यही स्वर स्वक नेर कारण कल्याणशाठको 
फमी पमी यमन ठाठ भी कहते है । श्चीर यमन कफो इम उठ से उतपन्न 
होने वाला रोग दते द । यमन राग सव परसिद्ध श्रीर सोए प्रिव राग 
दै। यमन को वादी खर गंयार है। श्रवएव बषट्‌ स्वर सव से च्रधिक 
गाया जाता द एवं उम पर न्यास भोषोतादै। संवादी स्वर निषाद 
है) वादीस्वर सेयम परश्रौर सव स्वरों सेप्रग्रल स्वर निषाद दै। 
शेप सव खर धनुवादी है । कमी कमी यमन मे शुद्ध मध्यम मी विवादी के 
नाति लगाया जाता रै । वह दो गंवार के वीच मे लगाया जाता । जैसे 


नि धप,मग, रेभ, %, शममर, ग, रे, सा । यमन यातरि ऊे भयम प्रहर 
म श्रौत सूयीप्त के पल्वात्‌ गाया जाता द । पंचम चछपभ की संगतपररे 
करके इसमे वहतं श्राती हे । मनद्र, म्य, तार्‌ तनो स्थानों मे इस राग 
का विस्तार दोतादै। राग गम्भीर प्रकृति का दै। मोड, विलम्बित 


~ 1 
श्रालाप के योग्यदै। यमने श्र॑ठरे का आरम्भ ५मगपयपसौः 
॥ निसं 
देसे होता ह, भ "पनि" न “मघ निसं” से 1 


1 ५ > 
शमाये सारिगम पथनि सां । ्रवतेदः सां निधपः गरेमा । 
पृ्द-राग याचक स्वर पष्दाय मरेसः निः रेम,रे, सा। 


{ ५१ } 
स्वर विस्तार 
१- गरे, निरे सा) निधि रे) सा। 


[हि 


ग 


श ग॒ १ । 
र-निररेो करे, धुनिःरेसःसम्‌, गरेग) निरेगम 
प्रे, सा 
३--म्‌) रे, सप निरेमभ) भष) पएरे स, रेगपप, म, 
ग निरेगमप, रे, सा । 
ए--निरेग पुग, प, मधप्‌, प, (प) भग्‌,रेग 


॥ 1 
मधप, मग, परे, निरेषा 
५--साः नि धुषु) नषु निरे, साप्‌, रे सा) निगरे 


॥ ॥ ॥1 1 
मपधप, म) ग) ध) पमग, रेग, पमग, प,रे, सा। 
1 1 = ~ 
६--प मग, प, ध, प, मधनि, धनि, धप, गमप निधप, 


1 | 2 ॥ ) 1 
मम्‌ रेग्‌, मप) निरे गम निधप मग; प) रे, गमप 
प्,रेगरे, निरे) सा। 


1: , 1 1 4 
७-- मग) पथनि,) धनि) सस्पथनि, रेण धनि, निधप, 
॥ 1 1 1; 
पधपमग, घपमग, पमगः) रेग, मप, रे, सा । 
1 ४ $ 9 3 
स्-- मर पध, सं, स, निरे. स, निररमर्सा) निष 


{ ५२) 
५ ॥ 
निरस, निधं निपय, मपधनिमा, प रे, मिरे 
४ ५ 1 [= 
धपमगरे, गमप, रे, सा 


पाट २२ 
यमन--म्रिवत्त ( मष्यलय ) 


[| ॥ 
निधपम | गरेसासा | ग-गरे[गम्‌ पष 
५ २ 1 ॥; 











श्॑तरा 


॥ 1 ५ १५ 
पमगप | -पनिष | तां - ~ ~ | सार सां- 
9 ३ भ र 


भ 


निर॑म॑रे(सां-धनि|ध --रे 
© 1, 

| 

म 


[4 


निधप 


. 2 


{ ५२) 


पाठ २३ 


लक्षण मीत यमन--त्रिताल ( मध्यहेय ) 
गीत के शब्द 
सच सुर्‌ तीत्र मेल मिलायो , तामे अंश संघार नि सदवर । 
परि सुरसंगत तरंग मनोहर ॥ 
प्रथम प्रर निशि गाय गुनीषर, होवे कल्याण ेमन सुजान 1 
रागन मो राग एक माध्य स्पूर्ण, यतगंमीर मधुर ॥ 
यमन्‌ 


प प 
निधपम|गरीसासा|ग -मरी|ममगमप्‌ 


खबर ती ऽय रमे ऽलमि|क्ाऽऽ योऽ 
० ३ € 

1 रि 3 
पमगरी | सा -सासा| निषु निसा|निधृ पपु 
ताऽमे ऽ । अऽ शगं]धा ऽरनि|सदहेचर 
न # र्‌ 


परीगरी|निरीप्षासा 





॥ 1, 
रीरी|ग मणसप 
सु 


[४ 
~ ~र 
(1 


ऽम्‌त | च म्‌ नो ऽ हर 


( ५६ ;)} 
तरा १ 
1 = ५ 
पम गप [-प्निषधपां-सांसं|सांरसांग 
विपु ्षा|ऽन्यप़तमूऽ त्प |रिः्ष्ठुत 





गं 5 धित]उ पब नऽ 


नि-निध सां-सांसा|निरेषांनिध|निध पप 
पुञऽप्पपु भोऽभिते 


+= 
निधपधप्ममगरे - रे।मारेपराप्ना 
रोऽ बर 


र 





्गसनमग।साऽ मर सरि ऽस्त 
, ङे भ 


॥ | | 2 
निं-रेरे|ममगममप-पथ|{धिपष्‌ 
त त 


कोऽ टकफो]ऽ टज 
५ र्‌ 


६ + 1 
~ [भश - ग प्र 
शधप्रम|री-सरा 1 र्(यमुबुमप 
श्रत दही ऽ|प्याऽराऽ|द्‌ ऽश ह|माऽ श ऽ 
३ ५ 8. ^ 


( ५ }) 
श्मतरार 
॥ 3 र 4 ५ 
पपषपम ग|प-निध|सां-सांसां|--ररे -सां 
लक्िकच्ऽ कला ऽर भ्याऽ्नष्या|ऽन ब्र ल्ल 
[} नी २ 





ब ३ 
नि-निष | निसांसांसां|निरेसांनिध|निध पप 
सञऽभ्यसु म॑ऽस्छत।नरनाऽऽ|रीऽ नन 
० ३ € @=॥.2 
॥ 
म 1 [= न 
प -गणम|पपपप|धनिधप्रे-स्रास्रा 
ऽ द्ध ङइ|शलरण|वी ऽ रभ्रु|रऽ धर 
० ३ € ॥: 
४ म। । ॥ 
नि -रेरे]गमगमम|प-पध|निधपप 
शा ञऽ्सन|काञ्ऽर्यप्र|ग 5 हममं|ऽघ्धियुत 
[१ 8. ~ भ र 
॥ (= त्‌ ॥ ॥ 
गध पम |रे - स -|म ~ गरे[गमगम- 
जगे ऽ{न्याऽराऽ|द्‌ ऽ शह|माञ्छस ऽ 
३ १ ~ 


० 
+ 





५\ >+ 4 
श्तरा 
॥ ५ नि 
पप मग|पपनिध|सा-सांघ्ं|सारीसांरा 
भ्रथ मप्रहरनिस[गाञऽ्येगु|नीऽवर्‌ 
] % २ 


नि-निनिष सां--सां|सांरींग॑रीं|सांनिधप 


हीऽ वे कऽ|ल्याऽ ऽ न|एे ऽमन|सुजाऽनं 
० "नी £. भ र्‌ 
धसां-सां|सांरीसानि 
गएञऽक[श्राऽभ्य 
भ र 


1 
प -मग|षप-नि- 


रशऽगन(मोऽरा ऽ 
1 [रे 


~~ ~~~ 


1 
म॒ [ष | 


॥ ज 
धृषमग[रीषानिंरी|गमगमप | पथपप 
र्मपधुर 





5 पू ऽ|रन श्तं ऽऽमीऽ 
द ग 


॥, 





पाट २४ 
भारत गीत य॒मन-त्रिताल्ल ( मध्यल्षय ) 
मीव के शब्द 
जप जय भारत देश हमारा) नमन प्रथम्‌ करि मंगत गै, 
दुशदिभि कीरिं अत उनियारा, अगमं न्यारा देश हमारा । 


{ ५५} 


दिप धान्य फल भूल परिष्व) पप्य सुगेधित उपत्न शोभि 
श्रयनम सागर सरित्‌ सेवर रवि पोपिव कोरि फोदि जन 
ति दी प्यारा देश हमारा। 
जरित्र कला शरं ज्ञान ध्यान बल, सम्य सुस्त नर नारी जन 
दध इशत रणी धुरंधर, शाघन कां भ्रगरम मंम 
जगमेों न्यारा देश हमारा ॥ 


&. ॐ ॥ 1 [५ 
मगरे [निरेसाष्ठाग-म रे |गममग मप 


ऽ तै ऽ|माऽ र तदे ऽश द |माञऽराऽ 
३ १ २. 
नि 


॥ # ौ 
पधपएम|गरेगरे|सारेप्रा- 


थमकरि[मंऽमनल[गाऽर्यँ'5 
३ > ४ 


कीऽरन|ज स उनि|याऽरा ऽ 
॥ > ५१२६ 


॥ वा 1 ~ 
सार्मम | पथनिर्र{कछंनियप् [मगरे 
| = (५, 
र -सा-]ग-य र |गमम्‌ भष 


० अ 
4 
~ 
५ 


न्याऽरऽ|दे ऽग ह[माॐ 
त क 1, < 


( ५६ ) 

श्रा १ 
1 ^ > 
एम गप|-पनिध[षां-रांर्सा| सांरा 


विषु ज्ा|ऽन्यषल्|म्‌ ऽ क प्रि६्ष्ठ्‌व 
ह र ९ 


० ८. 


नि~-निध | सां -ांसां[निस्सांनिध|निंधपप 
1 , ~~ ¢ ^ 





षु ऽण्पसु|गंऽघधित्त|उ पप्र नऽ|शोऽमित 

* ३ ४ = {९ 

= । | = 

निधपथ|प्मगरे।गप रे सारे 
त्स 


सरि ऽत्सरोऽयर 
‰ र 





श्च गशमस्ग|खाऽ गर 





(3 ॥ ॥ 
गधपम|री-सा-|गे- गरेगमणमप 


श्रत्रष्ची ऽ|ष्याऽशञऽ|दे ऽश दह |माऽऽ रा ऽ 
| ३ ४ २ 


नि- नि 
सऽभ्य्‌ 
॥ ॥ 

भ 
पः. थं 
जु ऽद 
नि -रे 
शा ऽस 
ग्ध प 


{ ५७ } 
श्रतरा-र्‌ 


ग|प-निथ|सां-सांसां|-रे -पतं 


फला ऽग्ररु|भ्याञ्नध्या|ऽन ब न्ञ 
' ३ २९ र 


निघालास निरेंस्रानिध|निध पप 





| मऽस्कृत नरनारी ऽ जन्‌ 
~ˆ 1२ 


॥ =, 
म|पपपप[ध नति धप।रे-स्रासा 
कु|शल रण|बी 5 रभधु]र5ऽ धर 
इ 3 २ 
म 


॥ ॥ ॥ 
रे|गमगमम|प -पधनिधपप 
न |काञऽ य॑प्र|ग 5 त्ममभं|5ऽ त्रि युत 
ड म २ 
1 
मर - स -|म- गरे|गमगम- 


मे ऽन्या ऽराऽ [देऽ शदह|माञ्राऽ 
॥। [3 २ ~~ 





{ भष } 


पाट २५ 


धर्‌ बप्द्‌ यमन-चौताल ( विलंभिव ) 


गीतके शब्द 


श्नाद्‌ नाद्‌ व्रह्म नाद नादद रकार प्रणव जाको जोगी 
ध्यान करत पावत सत्चिदानंद । 
हरिस ते श्राहत निकस्यो मधुर धुरलिमाद, याते थिल 
चराचर पायो परम सुख अनन्द ॥ 
उदात्त धर अनुदाच्त स्वरित किये तीन मेढ, जाँ पट वेद 
मंत्र मार्गं रीत भदत नाद्‌ । 


तादिसो सप सुरं देशी रीव मों माण, प्रगट नाम स्प सो, 
पटल चछपम गंधार मध्यम पंचम वत निपाद शचि 


विकृत मेद ॥ 


ग्‌ 


श्रा 


५4 


नि|२े 


ना|5 
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मग 
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रे | ग 
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( ९ ) 


त १ ४ 1 ॥ 
नि मि निषा नि[धघ परम्‌ मग्रे स 


नि पा|5 दश चिवि ठकृ[व मे|5 द 
२ ० ३ ४ 





पट २६ 


राग भूपाली 

राग भूषाल्ली कल्याण ठठ से उत्पन्न दोता है । उमे 
मध्यम एवं निपाद,पेदो स्वरवरनितरं। सारेगपधये 
पौच स्वर सेगते ट| पौव स्वसोफारागदह इसरिवे यह एक 
श्रीद्य जाति का राग कहलावा द । 

भूपात्ती का घादी स्वर गंधार है श्रौर संवादी स्वर धेवत 
है! चरथात्‌ मंधार स्वर सयसे प्रवल एवं धेवत स्वर गंधार से 
से फस; पर शोप य स्वरो से श्रल ह ] शेष स्वर अर्थात्‌ पदन) 
पम एवं पचम शदुषरादी स्वर ई 

भूपाल राग रात्रि फे प्रथम प्रदर मे गाया जाता है| 

श्ारोहः-- सारेगपरधसां॥ 

्वरोदः-- सांघपगरेसा॥ 

पकड़-- गरेः सारे घृ, सारेप, ग्‌, घपग्‌, रेग, 

रेसा। 


२. 


४, 


4 


( ६३ ) 


स्वर्‌ पिस्तार 
गरे सा,२ेष्‌; सारेप, ग, धपग) रेग) रेस! । 
र सा 


सारे, स (सफर धसाः पृषु) सा) पृधृसारेग) 

रेग, धग, रेग, रेसा । 

सारेगपगः रेगरेपग) धपम) सारेग) घु) सारेग, घपग 
सा 

"सारे, धुमाःग रेधृसा,प ध, सा। 

सारेगपध) पग, रेगध्‌, पग, घु सारेग्‌, ध, पग, पशग, 

रग सारे, रेधृत्ता । 


सा र 
गरेसा, धपगरेसा, पथा; गरेपग, साधृपारेग, पम, 
गपरेग, सरसाम धृग) सारगरेध्‌)सा। 
सार्गप) र्गफ, रधु, सारेप, ग, धपः गपधसा, घपग, 
रेग्पधरसा) पप) गपतापरसा, पगे, र्ग; सार्गपध 
सा, धपग, ध) पग, रेभ, सा। 
गग षषा, धसा सारा, साघ, स॑र सुधि) 
गर, धसाः पधा, धग रगपयस्ता, धप, रगधपग, 
रम्‌ रसा) 
साधा, पसा पर्स, र, धमा, प्रसार, र, धस 
म्‌, गर्म सरयपणं, रभः धमरे, षग, गरस) पसा, 
-पपरसीः -घपग) रणः सारगपघसाः) धपगरेसा 1 


9. 
पाठ २७ 
भूषाली.त्रिताल 


[| 
- 


प.-- ग~ | धप - 
॥ २ 





गरेग | गरेसारे 


गपथधप्तां | --धपग | रे-- गप | धरेसां - 
३ 1 > २ 


पयसां - 
र 





धर्मारं | गं-- धरं | --धसां-- 
द {3 


= -4 


धपग ध गरे मरा रेम ४।। धृन्नारे 
वे 1 #: 











श्रंतरा 
धप ग र |सा- सांष[सा---|रेषप्ां- 
[] [हि 9६ र्‌ 
धसांरें ण॑य र्‌-|धसां मश धप 
९ | ३ > २ 





गरेसराध्‌ | प धूसारेग--पष | सां--धप 
) ङ [3 २ 


( ६५ ) 


गधप | रेस्रारेम 


सारेगरे|साधृसारे 
{३ ८ र 











पाट रद 


क्षण गीत भूपासी-वरितताल ( मध्यलय ) 
गीत के शब्द 
सजत मनि सुर मेल करथाणए स व चश ग॑धार संबदव यवत 
निशि प्रथम भरहर रीभत सब जन 1 
श्नौद़व जाति सुलचण युन्द्र, मोपारी फटे सूप मनीहर 
भूप जाम करियाण कहे कोड, गायक गुणि भ्रिय रति सन 
॥ि मोहन । 
राग भूपाली-त्रिताल 
शो प 
] न्ख्य ] 
--रसधपए|गरीसारी[एबगरे]ग पधा 
ऽ त जते।|म निखर|मेऽत्तक|त्याऽ नसं 
दे ३ # 


1 


धग गरी|गपधक्म|धक्षंथुप| य रीसास 
्श्रंशमं|षाऽ रसं|5 वदत] ऽब 
1 ड भ्द् 1 


( ६६ ) 


सांरीमंरींसांरीपांधसां-षधपृ | ग रीसापा 
निशिप्रथ|मप्र ह्‌ र(रीऽकत | सवबलम 
० प भ म्द 


श्रंदरा 
ग-गमग|प१-सांध|सां -सारसासांरींसांसां 


प्नौऽ द़वय|जाऽ तसु] ऽच्छनं ऽद्र 
¢ 11 1 


रीगंरीं|सांीसांष 


| 
ए 
24. 
] 

~ 
44. 
(= 
24 
त 


साँ- ध 
मोऽपाऽ|त्तीऽक ह| ऽपम्‌|नोऽ हर 
० र ग्द #\ 


ग-~-पसां|धसांध पग -षध प्गरीसासा 


भूऽपना|ऽम कलि[याऽनक| ऽको 
० $ * ४1 


सां-मंरीं|सांसांपथ|सांसांषधप[गरेसासा 
गाऽथयक्|गुशिग्रिय|अपरमन|मोऽहम 
[ ३ ॥ र्‌ 





{ ६७ ) 
पाट २६ 
चुरी भीव भूपाली- तरिता 
गीठदे शब्द्‌ 
रती मन मोहत मोहन तुम्दरी भरसी वञापे जाश्नो 
गोविद गोपात्त गोपी वल्लभ । 
यार्वसुरी भौ मगन भये सुर, भेये युग छनि सीन भये नर । 
पिसरिश फु सुप बुध तनी, मनकी लगन जग) हरि के चरन ॥ 
भूपारी 


1 
सरे।सा- -रे{धमामारे।गगरेमग्‌|धप्गरे 
ग्र[क्ीऽ ऽम([नमोहत | मोहन ठु म्हरीमुर 
० 1 ३ र्‌ 


सा--सांधपमषप्‌ गरेम|पध्सांष 
सीऽऽव।जाऽयेसु | नाऽ्येञाऽवोऽमो 
% ३३ भद र्‌ 


भोरे | पथसार सांघर|गपयसा-ग|धप्गरे 
| पीऽञ्ऽ ऽष | रलभपुर 
= ३ 9 स 


( ६ ) 
श्र॑तरा 
प~-ग -|पपसां धसासांसांषां।सांरंसांषां 
याऽ र्ब ऽ|सुरिमींऽ|मगनम|ये ऽसुर 
० (9 {4 २ 


सासांधसां|-सांरे्रं|सांरँगंरसारेमांध 


भये ऽमू|5ऽ ग्घ यृनिलीऽनम|ये ऽनर 
५ द 9८ ४१ 


रेगपथध|सां-थप|मगपघपगरेष्ा- 
प्िसरिस|वै ऽक्यु|सुधदबुषधतनकीऽ 
9 | >€ ॥: 


सारेगप|रेगपघ|गपधर्सा|धपगरी 
मनफोत्त|गनलमी|हरिङेच | न्र्‌ 
द 


) 


॥। 


८1 


( ६६ } 


पाठ ३० 
ध्र वष्द्‌-भूपाली-चौताल ( विलंबि ) 
गीतके शब्दं ` 
आद्नमन सत्य को भूत दया दजो नमन , 
ताप्र्‌ र्म भूमि पद नमन कीजो सुजान । 
धिश्च प्रेम फो नमन दीन दुखीजन सकल 
दुःख हरन वरतफोनमोर सदा चरण ॥ 
स्वार्थ्षण को वार धार वंदन) 
जासो होवे ईक छिन मो पाप मूल खंडन । 
दीन धरम को अ्रघार मन धरपको, 
सार पालन कयि होत, दुख इन्द्‌ भंजन ॥ 
भूपासी-चौवाल 


री सासा री|ग॒ -|ग ग 


द नम न |स अमत्य फो 
८ र्‌ । 


ग॒ धप -|ग री[ग री 
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(भ नि 
8 

सा सा 
म ने 
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= अ < 


शीं 
की 


सां 
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प|ध रा | - 
[न्म भू | 5 
धमं ध|प 
जो|सु ता|5 
श्रतरा 
धसां -|- 
मको ऽ|5 
७ ३ 
री|मं॑री|सां 
ऽथ म [ऽ 
५ दे 
सां|र शां।- 
न| त त|5 
० ३ 





रामां सां 


परा 
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प तां 
गी मप्‌ 
न॒ मोऽ 
भ [। 
प गग 
स्वा ऽ|र्‌ 
६.4 [1 

सा 
ग॒ -|प्‌ 
चा ऽ[र 
भ ॥ि 
ग॒ -|ग 
ज 5ऽ|सो 
३ )। 
सा --|री 
पा ऽ|प 
अ ४ 





की |ऽ 


सा 
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ना 





2 
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घां सां।-- सरं 
प्र धाऽ र 
३ 1४ 
गी | सां धप म 
515 भा|5 र 
३ ष 


शे | 5 त 
[8 
॥ 
गरी सा 
अऽ न 


( ७३ } 


पार ३१ 


कोमक्त निषाद 


निषाद स्वर अपने स्थान से नीचे दश्ता है ठव उसको कोमल 
-निपाद्‌ कते द । शद्ध निपाद की दही सुद्र नीचे दी शरोर मोद्‌ कै कोमल 
निपाद होता दहै । 


नाम स्ररलिपि शद्रा 


(९) सा पम, सानि (७) सा, गमप, घनिसां 


कोमलनि नि 


८२) सा, गमः धनि (८) सागमप, मधनितां 

द) सा, मम गरे, धनिधप (३ ) सामम, मनिध 

(४) सा, धपम, रसानि (१०) सांनिध, पमग, रेस 

(४) सारेगम्‌, मपघनि (१९) सा, पमग, सांनिध 

(& खा, पमगरे, सांनिधप़ (१२) सारे गम पथनिसां 
स्चना--इत्यादि स्वर समुदाये को कलर पर लिप्कर पपं सुद्राओं 


से कामेत हुए दोहराया जाय ] 
शुद्ध नि ष्ठं कोमत्त नि; 


( ७४ ) 


८ संनि, स-नि 

(२) सानिःधप 5 ता-नि- पप 

(३) मपि ; मपधनि 

(४) सारेग पनि ; रेगम पथनि 

(५) सानि, षा, नि, मि, घि ; पयि, ` पयनि ; 
रसानि, रानि, 
सारेगमपयनि, सारेगमपधनि 


मानि, धप मणरेसा ; सानि, धपगरेा । 





पाठ ३२ 


राग खमाज, उठ खमाज 
प्रमा रागे कोमल निपाद एवे भप सवर शुद्ध स्वर लगते दैः चैसे 
सा रे शमपःषधः निः साँ। 


सां, नि,ःधःएमःगरेसा॥ 


( भथ }) 


इस स्यर सप्तक को खमाज्ञ मेल यथवा समाज थाठ कहते ह 1 

समाज रा मे आसे शुद्ध निषाद्‌ भी लगाया जाता है । समाज्ञ 
र्मा का वादी खर गंधार है 1 अर्ति इम स्मर को सवके धिक लिया 
जाता हे एवे उप पर ठरते भी द । इस राग का सवादौ स्वर श्रथौत्‌ 
गंधार से फम पर रेप सव्र स्वे से यधि प्रवल रेषा स्वर निपाद द । 
शेप सन स्वर श्ननुवादौ गथोत्‌ वादौ स्वर के तथा संवादी खर के साय 
साथ ( च्रागे पधे ) चक्तने वाहि स्वर होते दे । 

स्मान्न रात्रि के प्रथम प्रहर थैषत्‌ ९ वजे रात्रि मे गयः जाता 
है । यह राग गुन मधुर है । इसमे कोमलता द । श्रतपए्व लोट छोटे, 
कोमल थैभाच के गीति इममे बहुल रोति ह। यह राग भजन, 
स्तुतिमोत, इमी, इ्यादि के ल्य योग्य हे } 

इस राग फ श्रारोह मे -ऋपभ यरः दुर्बल होता द । लगमग वज्यैहि 
किया जाता दै। खमाज्ञ मे सुरकिया, खटकर, तान, पयैप् प्रमाण 
भ लीजातींड। 

आरोहः साग, मप, धनि सां । 


श्वसेदः- सां निधप मगरेसा ॥ 
पकट--ग, सा, गमप, गम, निष, मधप, मगपममरेसा। 


स्वर विस्तार 
१. सषा, ग मप्‌, घ, मग, मगरेमा | 
२, निसा, ग, मगरेसा, निसारेसा, निष, पुथुप्सा, निषु, 


पनि, सा, साग, मग, रेसा। 


४, 


1 


{ ७६ 1 
नि साग, सग, मपध, मग, गमपथनिध, मग, मागमध 


पथ) मग प, गम्गरेता । 
मिध) मप) मग गम॒पयपर्ा,) निथ; मप; मग, 


नि्षागमप्, नि, ध, सपनि) सपथ, मग पुपमगरेता । 
मनि घनि पथ मप, मग, गमपनि, सरिसं, निध, 
गमपनिष, मग, सांनिषप्मग, गमप गममरेता । 

प्‌, सागमप, प्‌, नि, ध) १, सरितां, निय, मपथप, 
मिथ, मपध, गम, सारिंसांनिषपमगरेमा । 

म मनिष, ` निसं, निषा, पति, सिसा, निध, 
निरा, निथ, गमपयनिरसो) निषे, गं, मरा, नि, 
मपनिथ, मग, पमगमभरे सा । | 
मपि, निमा, पनित, मरेसां, रेमानिष, मप, 


निघ, गमप, मग, सानिधा, मगरेसा । 





( ५७ ) 




















पाट ३३ 
राग खमाज--सरगम- त्रिताल ( मध्यल्लय ) 
स्थायी 
साग - १ ध -म्|ग-- मय रेसा- 
॥ 1३ म () 
निसागम|पथधगम|पनि.सांरें|रसानिषप 
५ ३ भ २ 
निधपम|पप- मग -पम[गरेसा- 
० द € ॥: 
शछ्॑तरा 
म गमकि]षष्‌ धनि |सां-निनि[सां--मं 
० ` 1३ < # 
4 








मरेसां - | पनि | सांनिथप | -मगम 
३ 9... ~ ४ 


ग॒ ---म | गमरेस्ा- 





{ ५ ) 


पाट ३४ 
सच गीतः समाज-त्रिता्त 

गीत के श्न्द्‌ 
सुजन श्रय राग समाज सनो, महु निषाद श्र स शचि पुर 
जार्मे लयाय गायो मंधार यंश करि सप्तम सुर संपादि मनायौ। 
प्रथम शहूर निशि रप मनोहर, ललित श्ृति श्चति युस्वर चन्दर 
शोभत जासो नर नारी जन कमि इतत रसिक प्रेम रस पायो । 

१ 
भ 
निधधमग|गमपध[नि-रसानि|र्सानिसारे 
सु | जनथव।राऽ गख|माऽ जछ[गोऽमृदु 
० 1३ > 1२ र 


सांनिधप्|गमपध|गममगगसागरेष् 
नि पाऽ्द|यौरसव|शुचिसुर|जाऽभेल 
० दे > ष्‌ 


+ 


| 
निसासाग|-म १ भनि|घ 


नि 
शंक रि 
६, 


गाऽयगा|ऽयोगांऽ|धाऽरच्रं।- 
[। ३ भह #: 


( ५६ ) 
। 
नि~-सांखं|निषषषए[गमपषघाग् म स 


सऽ्प्म।सुर्मम[यार्द्िमना ऽयो 
[} द. भ र्‌ 


तरा 
{ # ॐ = 3 1 
मगनिनिपरयनिनि|हां -सांनि| तां - सां 
प्रथूमभ्र'हरनिस|ङ ऽपमनोऽहर 
। | 1 # 





पनिसांमं|गंगंनिसां | नि ~ सारे |सां(सा)निध 
ललिवप्र|छृतिध्तमसु 5 खर [सुं ऽद र 
० र 


गम प्सां|7#ि-ध~ मपथध।म --गमग 


म 
रीऽभत।(नाऽ्सोंऽ [नरना ऽ |(री)ऽ जन 
० ॐ र्‌ 


निसाभगम 


1.1 
2 
२ 
15 
1 
~ 
4 


गम ग - 


“५4 4 
| 
| 
ॐ =. 
॥\। 
॥, 
4 
प 


कपि ङु पाऽ यौ 5 
% र्‌ 


१ 





( ८ ) 
पाटे ३५ 


खमाज--मपताल 
गीत फे शब्द्‌ 
कदम्ब की चैया ठट कर्हैया; 
सोपरी सलोनी घ्ूरत मन मावनी । 
युकुट माये सो मकर कंडल्त कान , 
नेह भरी नैन ज्योति चित भावनी ॥ 
पीतावरे फा गरे वैजयंती निरि , 
मन ज्यो मद्न, सूतिं मन मोहनी । 


रधर धरि माधुरी युरली रमै सने , 
सूप मिलि रागिणी धति दही रिफाषनी ॥ 


स्थायी 
॥ 
गम प धनि सा|सां - - 
द्[ब दी ऽ ऽ|या 5 ऽ 
९ | १ 
ध 
धमप ~ पप ध | म - 
|डे ऽ क| न्ह या 5 ऽ 
९ ० ३ 








ध्‌ 





यतरा 





( =) 
नि 


~ 


प सां 


। 





म 


ग्‌ 
भ्रू 
‰ 


सा 
ऽ हे 


सां -- 
सो 
॥. 





| 


सा 
भ 


नि 
ये 





नि ध 
मा 

















1 


4 
| 


(४ (4 


श्रामो 





1 ५ 
प श्र 
4८। न 
ध्र ५ 
पि 4० 
[,,# र 
1 । 41 
प न 
कैट ^ 
ध > 














॥। 


1 


१ 
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पाठ ३६ 


भ्रू पद्-खपाज-चौ वाल ( विपित ) 
गीत के शब्द 
जमना के नीर तीर रास रथ्यो, 
गोप गोपी जन संग सेत्ते कन्दैभा । 
धुरली फी धुन प्र नाचत यानंद मरे 
गो$तत गो के गोपी ग्बाज्त गेया । 
मोम मृदंग दफकिनिरी बजे मधुर , 
पजन की मेनका एरम सुखदैया | 


तायेद्‌ येद्‌ त्‌, भये येद वत्‌; 
थे ताये वायेह येद थेह तत्ततायैया । 


खमाज-चौताल 
#1 

शसा ग।- मप -|ध म्र|ग 
मऽ ना|5 के[नी ऽ|र॒ठी|5ऽ 
र २ ५ ३ 1४ 

४ [ „प 
सानि धेम म [प ध|- म॒ [गं 
5/5 पऽ र|च्यो 5|5 है।3 
० र | | भे 


[11 


= ) 














॥ | 
प्न 0 
म 
॥ ४ ण्ण 
परः 
प #& र 
प्क †# 
1.4 ८0 शि 
५८। ग 
॥ (लं 
ठ 
धः #ि > 


५ 


तरा 


ं 
र 


सां|नि सां।- 
5 
द 


सां 
धू 





नि 
कि 


ध 
5 
य्‌ 


नि 
ली 


म 
5 





ग 
र 


म्‌ 
| 
% 


परल 

॥ ८1 
वष्ट) श 
न 

पि [छत 
[५ ऋ १ 
४ क 
य ग 

॥ ८0 
मह 

॥ 0 ० 
| । ^ ॥ 
धट न्न 

















श्रामोग 


सां 
त॒ 
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ध 
कू ७० 
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पि रः ० 
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पाठ ३५ 


कोम्रल ग 


गंधार जय वपने स्थान से नीये श्टता टै तप्र ममल गंधारश्रथया 
कोमन्तग पहला रै। 


नाम्‌ स्वरलिपि युद्रा 


व 


शद्ध यांवार की दी मुद्रा नीचे की श्नोर मोदकर कोमल गांधार फौ 
मुद्रा होती दै । 


कोमलग ग 


कोमल ग साधन 
(१) सा,रेग्‌) मग्‌। 


(२) रेग)रेग मप। 

८३) सारेग, रेगम; पथनि निर्मा । 
(४) सानि, धप, म्‌) रेस । 
(५) सानि, ध) मग्‌, रे, भग्रेसा । 
(६) रेग मप, षनिषारे । 


( =€ ) 
(७) रेंनिधप, पमगरेसा । 
(८) सारेग्‌) म पथनि, सां सांगं । 
(& ) गरष, निप म, गरेसा 
(१०) सा, कसा, गं,रंसां। 
(११) र निधाय, गरे। 
(१२) गररसां, निधप, गरेसा । 
(१३) सरग, रेग्‌, मप मप । 
(१४) परम्‌ रेगम गरेसा । 
(९५) सा सारे, रेग, गम, मप । 
(शद) प, पम, मग्‌, गरे, रेसा । 
(१७) सारेगम पथनिर्सा । 
(१८) सांनिधप मगरे । 


शुद्ध गंधार एवं कोमल गंधार फे ठु्तनास्मक स्वर सदाय 
शुद्ध म॑भार कोमल गंधार 
(१)सामः सरग ` 


{ ६ } 





(रोम । परमण 

(३) गमपमग रेग मग्रे 

(४)मग, मग) 

(५) पमग) पग 

(६) मग)रेसा मग, रेसा 
पार ३८ 


राग काफी-ठाठट कारी 
काफी राग मे कोमल गार एवं कोमल निपाद, शेप सेव शुद्धं ध्वर 
लगते ह] 
नैसे- 
सरोग) मप्‌) नि, सां। 
सानि, ध, प मरःरेःसा॥ 


यद्‌ स्वर सप्तक काफी मेल श्रथवा काफी गर क्दलारा है । कषप 
रपरा, जो पकः अति लोकप्रिय राग दै इसी ठाठ से उखन्न होता है इस- 
लिये दस्र ठाठ को काफी ठाठ कते द| 

कात रागका चाद स्वर पचम, संवादी स्र पम है । अतएव 
पेम सवसे श्रधिर भेग्ल स्वर है जिस णर्‌ खदटरा जाता दै एवं जो 


सवसे श्रि लिया जाता दै । ऋपम संवादी है । पंचम से कम पर 
शेप सब स्वरो से श्रधिक प्रबल दै 1 शेप सब स्वर चअ्ुवादी, वादी 
संवादी की शोभा वदने वलि स्वर) काफी राग में कमो कभो शद्ध 
निपाद भो श्रारोह्‌ मं गाया जाता है! 


काफी राग कागान समय रात्रिका द्वितीय प्रदर दै। यह शग 
कोमल प्रकृति का है । इत राग में होली नाम के गीत विरोष अधिक 
गाये जात दं । भजन, प्राथेनादि मौतें के योग्य राग है । इमरी दाद्रे 
भीदख रागमे बहुत दं। 


इस राग मे सव स्वर श्रारोह शवरोह मेँ क्षगते है, अतएव इको 
संधू जाततिका राग माना जाता हे। सश्ल तान पलर्टके किये 
हुत सीधा, पर उतना ही मधुर राग दे। 


भारोहः-सा,रे, ग्‌, मप, निः सां । 
अवरोहः सां, नि, ध, प, मग,रे) सा॥ 
पक्ड--सासारेरेगःममप। 
स्वर विस्तार 
(१) सा, रग, रे्ारेप) मपथ, मप, ग्रे,-मगरेप्ा । 
(२) सा, निष्तःरे) ग्‌, म्‌, गमप, घप्र मपधमप, 
ग्‌ रे रेपः मप, मनरेसानि, सारेग्‌) 


रररे 1 


{ ६२) 

(८३) ए, मप्‌, रेगम्‌, गमप, निथप्‌, सानिथप्‌, धमप, 
गरेः मग,रे, सा। 

(४) मगरेखा, निृपथूनि, सा, निसार, रग! रम 
गप, मध, ए, गरे गमन, मपि 
मप्‌, गुर, रँनिभनि पथमप्‌ गरे, पमगुरे, मगरे, 
निसारेग, गप 

८५) निषनि, धप; सा, निधय, सारतांनिषप, ममयप) 
निधप्‌, धमृपधु, गरे, र, सानिधपमगे्ा । 

(६) सागरेमगपमथपनिथता, मंगरसानिघमपधगर, 
प्रमपमगरेसा । 

(७ ) ममः पथनि, सां, थनिमां ग॑र मरगरसा, निर्सार) 
नि; थप, मपसां, निथप) गमप्थनिःसांनिधप, 
निधपमगरेसा । 

(२८ ) निसा, मपथनिमा, घरं, गर, निसरिधनिसा, 
पथनि, मपधमगरे, मम्रेसा । 





६३ ) 




















। पाठ ३६ 
सरगम कारी-- 
स्थायी 
सारेग॒रे गमपम | प्‌ 
° | ३ | 
सारेष्म|पथ्रनिष|प 
ट ॥ >€ 
रेमगरे|सा-सां-|नि 
श ॥ > 
वरा 
निधपम|मप१-थ|नि 
० ३ 1 > 
घनिसांरें|गंरेषांर| 


॥॥ 


४ 








तिता 


-पम|गरेसानि 


२ 





मधष[मपमग्‌ 
#\ 


धपम|गरेसानि 


र 


निनिसां- 
र्‌ 


~ सां - 





निधप|मयरेसा 


२ 





( € ) 


निमा-प्रा,रे -रेग्‌|-गम-|मपृ्‌ 





© ॥ % पे 


धप -धनि-निसां- | निधषम | गरेसानि 
। ३ 





पाठ ० 


लक्तणगीत--काफी-त्रिताल 
गीठ के शब्द 
सुन सुलच्डनी फाफी रागनी को सदु गमनी स्वर मेत मिलावत 
परि संवादि करत नित सुद्र । 


संपू कर ॒चदते नि रीर परयम गहर निरि गायत्रे सुस्वर 
काफी धनाधी मलार सारंग कन्दर पच शग राग मधुर 
उपेत जापो एेमी मनोहर ॥ 
कापी त्रितास 


भ 
-सासारी|ग्‌ -मम|प -पध|मप्ग्‌- 
ऽसुनसुल ऽ च्ठनि|काऽ फिरा|ऽ मनी 
० द म ४, 


( ६४ ) 











ध 4 शः ध 
रीनिषनि|षपथध मप्[म-मप|ग्‌- रीर 
कोगदुग|मनिषुर|मे ऽ लमि|ज्लाऽ वत 
॥ ३ ॐ | र 
रीयरौीभ|तसा रेनिसा|रेमग्‌मप्ग्‌ -रीरी 
प्रिस्म|वाऽदक|र तनित सुंञ्द्‌ र 
+ ३ हि. भ 

श्रंतरा 


मरए्सांनि|धप मप |गूरेगम|ग्‌ रीसताप्ता 


प्रथ मपह र निशि[गाऽवत|सु ऽच्‌ 
1 डे ८ र्‌ 


सा-रीरी|ग-समम|प-प ष निचांनिसां 


„काऽकिध|ना ऽश्रीममक्ञाऽरक्ा।5ऽ रं ऽम 
३ % #, 


{ ६६ ) 
नि-पपष|म -मप्[सांनिषप(मपगुरै 
फाऽनर्(प॑ ऽ च्श्र|5 गराञ्|गमृषु र 
9 ३ € य्‌ 


गरी | गरीसा- |सां- निषप|ग सारी 


उपज त(जाऽसोंऽ|षे ऽसीमऽ|मोऽद र 
४ 


(~+ 





पाट ४१ 


फुलवारी, काफी--भिताल 
गीत के शब्द 
कपि सनि द फली फुलवारी प्यारी › 
सरस सुगंधित रंग संगीत एल खिले ठत करत सेन । 
जरी गुलाम चमेली चम्पा, पने श्चपने स्प गं रमर, 
भेट चदवा्रत खष्टि देि कै, चरण कमल पर दोयत लीन ॥ 


निसारीरी|गगमम|प-पथमिसां क 


+ ~+ |..~ «~ “~ ^~ 


॥\॥ 





३ 


| पिषविद फुरीषएुल| याऽ रीऽ ॐ (प्याऽऽऽ रीऽऽ 


२ ~~ ~~ 


({ ५ } 


रीपमप[ममगरीसा|सांनिप पनि (कीनिधप 
ऽग रं|गी ऽके ऽ 


२ ~ 


सरपषसु|गं ऽधित 
9 रे 


रं 
{१ 
॥.; ष म 
गरीनिष|मपमगम|गरीसाधी 
व 
३ 





करत |सै ऽन 
#. 


श्तरा 

+ । 
सारींगंरीखं।रनिरखं- 
क 


मेऽ ऽजली ऽ [चऽ प्राऽ 
4 


-मप्थध|नि-सांसां 





ऽ जहि |क्षाऽ म रं 
© ॥ 


निनिनि - | सानिसां(स)|निष पस~ मपष 
श्प ने [श्र पने उह ऽपमंऽ धरस 
। ३ 3३ २ 


{ म ) 


रीगमप|ध निषांसां|निधमप्|गुरीसारौ 
चरणक्|मलपर|हो ऽवत|्ी ऽ न् 
५ द म ४, 


पाट ४२ 


धरपद फाफी--चौताल 
गीवके शब्द 
श्राद नाद जारो उप्त द्वाविराति भृति 
भुषियन सो निकपव सुर सप शुद्ध प॑ वे } 
श्रायेषि श्रवयेहि स्थायी चारि षटर्यशं , 
गान कि सुल को सिंगार सजत ॥ 
चौसर श्रलंफार विपि राग स्प सते, 
संपूण पाटय श्रौ द कटे जवे। 
यादी मंबादी अञुरादी करं पिवादि,+ 
तुर्मद स्वर्‌ मंदित रागन को गुनि प्रनत ॥ 


ना 


री 


६२ 


रो 


का्री--यौतात्त 
स्थायी 
री|षप गम ग्री 
दना 5/5 सोऽ 
५ 1 र 
सारी गम मप 
विं ऽश ति|श् 
1 दे ॥"] 
संनि निष पम 
ञ्नि कस त|सु 
©| दे र 
सा 
पग -|रीसारी।नि 
श "~ च 
द्ध|पं 5ऽ|चऽ विक्‌ 
© र ॥1 
ग्रतरा 
धनि सां|- नि|सां 


[~ 


८ > -4 


4 24, [ 


> यँ । 4 


व्च 


4 => 





4 
५ ८ | द्‌ 


व 
14 


( १०) 





























श्यामो 




















परि कट भ 
1 ५ ¢ ५ > 
सि न भ ५ 











# 

युन 1 ५ 
भर {टि ^ 
कैर धै वट “० 
पन। 4 तुं 1८ 


सां नि धम ~प घम्‌ 


सा 
मपथधपग~रेरे 


जनमत्रि 
र 


#1 म्‌ 


पाठ ४३ 


गीत के व्द्‌ 
अनम वृथा बिनि पर्‌ उपकार । 
दीन दुखीयन फो भरोषो तिदारो 


तनिक देस ये हात वेदाह्त॥ १॥ 


धन दारां सुख चैन प्रसार, 
खेत्न अमामो निन स्वार्थं को। 
जीवन यिन पुस्पार्थं संवायो, 
तनिक सोच यह दस वेहास ॥ २॥ 
काएी-त्रिताल 
स्थायी 
भ 


. 


गग॒मम|प-- 
था ऽग्रिन[परर्‌ उप काऽ ऽ 
ड = 1 


( १०३ ) 


41 
रे मप्थप|म्‌ -रेरे]ग्‌गमम्|प पसा 
अ नम्वमि|र्थाऽ निनय रउपष्काऽरदी 
# म द भ 


५० 


भं 
मि(्षौीनिध|निंषपधनि{हानिसांनि थ ग॒ ~ रे - 
न ध | ल्‌ छि (ला नसात्नवष्‌|ग्‌ 
5 म दुषि।यनकफकोम|रों ऽ रसौतिषुहा ऽरोऽ 
२ ० चु ~ ‰ 
ग्रे शरे(प्ारे निसारेगमम|प-- प 
तनिकदे)5 खये ऽह ऽक्षवेहाऽ ऽन्त 
र # य ९ 
अवस 


रेतिस - 





निनि नि-|षां-सासां|साररगंरेसी 
धनदाऽ|रा ऽसुख[चैऽऽनष |साऽ सऽ 
४: # ३ 1 


नि~ निलि|सं- णं -|संनिसां (निष प- 





खे 5 ल ञ|मा ऽयोऽ|निजस्याऽ 
+ ~र 


॥। 1 


रथ को ऽ 
3 


( १०५) 


4 

घ~-धध धनि चप पधनितांनिसाध( `," पं 

न्त ~ ~+ रः 
जीऽवनप्रिनप्रुरह|खाऽऽर्थगं|वाञऽ चऽ 
र ० 3 ~ 1 
वि म 
निधपग|-ग्रेरे|रेग॒मम|प ~~ 
तव निफसो|ऽच यदह ऽलवैहाऽ5ऽ त 
#: ० द ) 





पाट ७४४ 
फारी.त्रिताले 
गीत के शब्द्‌ 


ङृप्ण कन्हैया तोरी यादुरी शौ धुन खन। 
मृ .ब्रावयी अतत त्रिज कौ मारनि प्व । 
भूल गह सुध सबहु तन मनं की॥१॥ 
राग ताल र रंग मरौ है। 
मन॒ मोदन निव मधुर सुल सों 
मवि इरत सुरनरयुनिजनकी ॥२॥ 


( १०५) 
कारी-वरिदाल्त 
स्थायी 


म 
स॒ रे गु | सारे निखार मपय प्|गगरेसासा 


ञ्ङ़ुष्ण कन्हैया शौ रीऽकी|घुनऽसुनि 
० ३ न. द 


थम प्र |पसांनिसा)|निध पप 
री श्चरत्त|त्रिज कीम्वा|र्‌ निस वब 
२ 


~ 
श्व ध 
13 

8 .। -4 


ध मपय 
ऽभरूत्त ग|ष्सवष सबहु त्नम्‌ नऽ कीऽ 
त द २८ = म 


ध-धनि|षपष म प|नि-सांनि|सां-तां- 
सऽगता|ऽ ल रस |रं5ऽ गम|रीऽदहैऽ 
१ द न्द य्‌ 


( १०६} 
प्ति मि|पांसांसांषां|पनिसांरे[सांमिष 


ऽमन मोत निव|भपुरमु|रमृसों 
9 द #॥ २ 


सानि सांप निम प मपथप् |गृगरेषा 
ऽभति हरत रन र ऽ्नि]ज नकी 
० ३ 





पाठ ४५ 


राग-भीमपला्षी 

काफी ठादसे दी सन्न होनेवात्ता पक राग भीमपलासौ दै । 
श्यात्‌ इस फोमल्ल गांघार णवं फोमल निषाद तथा रोय स्पर शुद्ध 
गे । इतं राग के श्वारोह मे पभ एवं पैवव दीं लगते । अवरोह 
भतो सवर स्वर क्तगते 1 अवण्व इसमे श्रोदव संपू, श्र्थात्‌ 
श्रासेह भे पांच. स्वर एवं श्रवयेद्‌ मे सातों स्वेर तेनेवाला राग कहते 
षै] गाने कासमय दिन का३राप्रहरहै। मभ्यम इत्त रागमें 
यारी छर दै। षडज संवादी दे । 


श्मारोदः--नि सागम परनि सा। 


श्वरोहः-र्सानि धप मग रेसा । 


( १७} 


( श्रारोह मन्द्र निषाद लेकर गाया जाता है । } 
म 


-----, सा 
पक्ड्ः- निसा, मगरेसाःनिपनिःसा,मःगपम। 


स्वर विस्तार 
सा सा ~ सा सा 
सा)नि,नि,साःगरेषा) नि, पनि, सा, म, गपम, 


~~ 
पर्‌मम्‌,रे,मा। 
सा मा म 4 
\ सएमःमपमगुपमःनि, साग प्म) पनिषप, मप, 
मप म _-- 
ग, साग मप, ग्‌, सगरेसा । 


.----- म॒म 
सा, गरेसानिधृएुनिपनिसामग,गम षम्‌, 


~~ ~~ 
म म॒ ग 


गमपनि धप, मप, युः ममुरेा। 


ध म 
पसप गमः यषमः प्रान धपः मप, गपमः 


श. म .--. 
निसागं मपर) मनिधप सपः ग्‌, मगरेता। 


{ १० } 


प म्‌ 
नि धप मपनि, धपः सानि धप, पपम्‌, पग्‌) पम, 


म .---- म म 
ग॒मपसागपःम) सारम, पप, ग्‌, मग रेषा। 


भम सा मा सा 
प्मपगः मपनिः पनसां पता, सां, नि मां, 


सुक 
निरागंरे्ानिसां निधफ मपसां मगरे, निता, 


५, १ गः ~ 
रसा, निधयः मप निधपग्‌, मगरे सा। ह 





पाट ४६ 
सरगम भीमपलासी--मरिताल 
स्थायी 
ममरेप्ा।- मगप। म--नि। सागरेसा। 
6 ~ ३ "च ३ क (कि 


पा 
निसः मग । मप मप । निधपग।--मपनि। 
३ न्‌ व 7 


म 
सां गंरे। खरेंसानि। घपमग्‌ म।परसां-१। 
9 ३ व कः ^~ #: 


( १०६ ) 


श्वर 





भ सा 
नि प्ागम।परनि-नि) सां-- --निाचांगंरेसां। 
& ३7 ~ ॐ २ 
भंगं रेसां। निधपग। -- ममरेोसा--सां। 
। १1 न ५९ 4 
-सांप- 1 मग--प1म--नि। सागरेषा। 
| ३ > ४ [ऋ 

पाठ ४७ 
भीमपलासी--एकताल 
गीत के शब्द 


मरत मन भावनी, अवेलगत नितध्यान 
चित च्व द्रत परस्न चरनन को । 


दिन चैनन निंदिया रेन ससि, को जाथ 
संदेसवा मोरा शतनो थम श्याम सुद्र स । 


स्थायी 
सा| ~~ ध _ | 
निसा मम. रे(प्ा-सानितामम नि 


रतम नुमा ऽव नी अत; 
मू 9. मू 


{ ( ११० } 


----- सा-- |म 
घा मग रुसा-सानिसिम्‌|ग्‌ म 


र तम नमा ऽव नी|ऽ श्रत स 
३ ॥। : ० २ 1० 


| | म मा 
प्‌ ४ षम्‌ ह इ पमनिसां 
नि त्या अन चित चह त 

4 [1 


ग॒त 
€ | ~ २ 


३ 
सा| म 
साग 


निधपनि 
९२९, १।२ सघ ॥ नको मूर तम 
ग ३ 


( ॥1 


[ सा| .---- 
म्‌ ष | नि|सामग न 





प 








श्तरा 


मा 
प्र निनि|सांसां|सांषां सांरा घाम 


= 


म 
नवैनन|निदि|यारै | न स|खिदि 
प ग ० ५२ ५ 








प|निनि|सांसा|सांचं|-- शां|चांसां 
चैन न[निंदि|यारे|5ऽ न|ससि 
1 # ७ २ [1 


{ १११} 


= सा ५ म 
निसां|गं. रं (ससांसा|निसां|निध पग 


( 








कदि |योजा|ञ्य्‌संद स [वामो|सा ए 
३ #1 ट ७ र ७ 
| नि म 1 
म्रेसा | म(ममग प मरे 
[त नो|अब|्याऽ|मसुं|द्‌ र |[सोनि 
[३ र > ० धि ० 
सा प म मा 
निसां | नि|मप|ग्‌म]ग्‌ रे|सानि|साम 
यात|रसेठम्द्|रेमि|ल न|फोमू|रत 
{३ 1 | ० २ ० 
पाट ७८ 
राग द्द्राबनी सारंग 


विद्रवरी सारंग काफी ठाठ स्ते उन्न होता दै 1 इसमे गांधार तथा 
सैवत वस्य ह ) रतदव यदह ओडव जातिका राग॒ (पांच स्वर 
जिसमे लगते दं ेसा राग ) फलाता है 1 सका व्री स्वर छम 
एवं कमादी स्वर पेचम दहै 1 गाने का समय दीक दुप्हर का दै } यह 
एक श्यति गंभीर एवं स्वरव॑त् स्वल्प का राग ह । सारेग के वदहूत श्रकार 
दवोते द, जिने से श्र दावनी चयवा विदरावनी सारण सबसे श्रधिर 


( ११२) 


प्रचार भ एवं लोकप्रिय है । श्रवएव पेवल सारंग कटने पर्‌ कभोकभी 
यी द्िदरात्रनी सारण सकफ जाता है। 


विदरावनी सारंग के श्रारोह में शुद्ध निपाद लगाया जाता है। 
हस राण मेँ मी श्रयिकलेने से शौर उस्फे श्रासषामकेरागों की 
फी छाया उस पर पडती है । श्रतएव भीह श्रधिरु न तेनी षादिए। 
योदा सा प्रैव का प्रयोग श्रवरोह में किया जाग दै। 
श्रारोहः-सा रेमप मिसां। 
श्रवरोहः--तां नि पमरे सा । 
पफ़डः--सा, रेमप, प्म रे, पा, निस निरे । 
स्वरविस्तार 


॥॥ 
(१)सा) र पमरे, सा, निका निरे, रेम, रेमप) 
मरे, सा। 


(२)स्ना रेः मरे निः सा पृनित्ताः निपारैः तारम 
रेष मरे, नि, निता) रे, सा। 
(२) सा, रेमरेषा, निष्‌, नि, सा, पृनिष्ठरे, भरे, रेमरेप्मर, 


मरे पमरेःनि, सा। 


( ११३१ } 

९) निक्षएरे, म, मप, निप, मणौनतां, निष, रेमपनिप, 
निसा, निप, मपा, पनिष, रेमपनि, मपमनिप) 
रेमप, पृम्रे, मरे, नि सा। 

५) म्‌, मप, निप, ति, सा, निसा, मपनिसां, र चां, निसा) 


पनिप, रेमपनिसां, रसां निप, मपनिनिषमरे, रेमपतां) 


॥॥ 
लिप) दे रेमरेसाः रेस, निष, मपनि, पमर; रेषमर, 
नि) सा। 
^ 1 1 3 1 कन ऋ ० 9 1 ४ 
(६ ) मपनिसां) निसा, पनिसां, निसार रेमे रपं, मर रेभं 
रसां, निसांर सांनिपमरे, रेमपनिमप्‌, २, मरे, नि, सा। 





पार € 
सरगम भिद्रायनी सारग--कपताल 
स्थायी 


रे म | रं सा -- | निप | निसा- 
९ प्‌ द 4 ड 


( ११५) 


पाटः ५० 


लक्तणभीत विद्राननी सारंग-तितात्त 
गीतके शब्द्‌ 
हर श्रिय मेल अनित विंदराव्न, सारंग नाम अथग श्रौदव कर 
दिनि दुपहरिया मो नित गावत) 
यंश ऋपम पंचम संवादी, आरोहनं सप्तम सुर तीव 
धैवत अस्प प्रयोग विद्म स्ने, शुन हो सुजान चतुर 
युनि संमत । 


स्थायी 
म भ 
निनिपपम [री -सासा|रौरीमम|प--प्प 
हर भरियऽ|मेऽलनजनित्रिंद्‌[राञऽवन्‌ 
) ~ & ॥। र्‌ 


री -म मिहि पम |रोरैसासा 











~ 
धऽ गश्ौऽ|डव फर 
ट र 
पृनिस्रा|रीपतारीमपनि|प्मपप्म |री-सासरा 


पृ 
दिनं ड पहरि याऽ मेऽ निच््{मा ऽष 
+ 1 


# ~~ ~ > 


( ११६) 
श्रतरा 


म~-पपनिपनि | शँसांसांष[निसांर्सा- 
श्र॑ऽशरि(खय पंऽ|चमसमबराऽदी 
9 द 3 र 


नि~नि~[सांसांमां-|निसांरंसां|नि~पप 
ध्ाऽरोऽ|हन सऽ|पम दर तीऽ वर 
३ म ॥; 


य्ैऽवत|श्र ऽ ह्पम्र 


यौञऽगगि | मसज 
] ३ २ 


1 


रीमंरीसां[नि ~ पम|मपनिप्म्‌| री -साता 
ह नष्टौसु|जाऽनवच| दुर निःसर -म व 
० द 1 भम 


ध | म 
भम~-मम|प्‌- प | तारी [तिलाकाला 
| र्‌ 


( ११७ ) 
पाठ ५.१ 


ध्र बपद्‌--ृन्दावनी सार॑ग-चौताल 
सीव फे शब्द 


पृल्दावन मों भह दृष्या तापत 
भालु प्रकाण धाम भयौ अति दुः । 
दसै समथ म कान्द गयो पेदु चरवनः 
कदंब को छैणं चिर्मी छदौ दै। 
मथर मुर एरसी पुन निकुसत दरि अभरत, 
निमीलित नैन सनत सुर नर भये लीन ॥ 
ग्वाल चालं गोपी जन पुं पेचि उनचर 


` छादि कै समाव सकस ग्ध मूक यादे ॥ 


स्थायी 


»ॐ8 । ॐ 
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। 
157 


सा 


(| 
० ५ < 
“५ 
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श्रामो 
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( १२१ } 


पाट ५२ 
वृन्दावनी घार॑ग--दादरा ( मध्य लय ) 

मीत के शब्द्‌ 
द्मली कल्लियन रस मद्‌ मातो करत मधुर 
गंजारय सुनि सुमि सखि मने छमाय गयो मेरो । 
हलसत॒ जिया ˆ उपज्ञत॒ हिय नयी उमंग नयो 
तरम तन फांपै उर धरफे कठ न एः वू परे । 
कौन ्रिथा ये कहौ सखि प्याङल चित्त भयो मेरो ॥ 


स्थायी 


पम |रे मरे | सारे निसा रे,र 


ली 5ऽ|क ली ऽ 





य॒न र |स मदु 


म॒षम्‌|रे सासा 


५ 
८4 
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८ 
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| 
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तऽ] म घु र 


~ नि|- निनि |सास्रासा|सात्ता स्ता 
= जा(5ऽ र व |सु निसु नि से खि 
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८ 
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= ् ॥१ ५ 
र प॑मं [रसां नि|सां 
कौ ऽ नमि था 5ऽ|पे 
१९ 9 ५९ 
रे - सां|नि ष म |रे 
च्या ऽ ङ| चि त |म 
३ । > 
पाठ ५३ 


कोमल ऋपम कोमल धैवत साधन 


यो 


८ 


ऋपभ एवं चैवत जब श्चपने स्थान से नीचे हटते व तत्र 
उनको करमशः कोमल्ल ऋपम अथवा कोमल री तथा कोमल धैवत श्रवा 


शद्धक्षपभकी हिमुद्रानीचेकी ओर मोडकर कोमल ऋषभ की 


शुद्ध यैवतकीहि मुद्रा नीचे की शरोर मोड्रर कोमल घैवतकी 


कोमल ध कहते हं । 
सुद्रा्ोवीदै। 

सुदराहोषीदै। 

स्वर नाम स्वरल्लिपि 
कोमल री री 


बद्र 


त व ~ 


८ १२६ ) 
(५) कमफगरेसा। 


(६) रेसानिषः प, मग्‌,रे,सा 


(स) 

री,भ्‌,थ, नि कोमल 
(१) सा रेता गै) सा, निरस, निषु । 
(२) सा, प्‌, धप, निधुप, मग्‌, रेरा । 
(३) सा, म) एम्‌, म, पथपमग्‌) पमग्‌, रे, सा । 
(४) सानि पप, निथप, सरिसानिधप, धनि, 

हिमा । 

(५), युप, मप, ग्‌, मप, पिपृ १, पतितानि, 


सरिसानिथय, सांनिधपमग्रेसा । 


८ १२७ )} 


, पाठ ५५. 
(प्र) 
शुद्ध री तथा कोमल री की भिन्नता 
(१) सा; सा, र सा-सां, रसा) ताः सा रेसा- 


सा,रे\षा। 
(र>ोसागरःग---सा, रगं ।सारेग--स,रोग। 
(८३) सा, रे, गमप । सा, २, समप । 
(४) सां) । सा, रै 


पाठ ५ 


(च) 
शद्ध ध तथा कोमल घ की भिन्नता । 
(८१) साप, थ्‌) निषप।सा, प्‌, घ) निपप। 


(२) सा) भ) पष्‌) । साः ग मप, ] 
(८३) सानिध, निष्‌, प । सांनिध, निध) प । 
(४ ) मपध, पमग । मपय) पमग । 


( १२४ )} 


स्व्रर्‌नाम म्र लिपि 
फोमल्ञ ष ध 
कोमल री साधन 


(१) सा सरिंसां। 
(२) परर ता। 

(८३) सा, रं सानिसां। 
(४) सा, रे सानिसरा। 
(५) भर) सा रेसां। 
(६) गरे, सा) रेस्ा। 
(७) सा,रेग,म)। 
(८) प, मगरे, सा। 
(६) गमग, रेग,रे, सा। 
(१०) सा, रेग) म प, । 


ह घ्रा 
~~~ 
{ ~ ए, 
श 
फमल ध साधन 


(१) साप) ष। 
(२) प्‌, मपथ,प। 
(३) सा, मिध) प। 
(४) गमप, घर पर। 
(५) निषा, निध, प। 
(८६) धपमग)। 
(७) निधपमग। 
(८ ) सानिधपमग। 

( & ) गमप निं । 
(१०) संनिध नि सां । 
(११) ध, पमपध। 


( १२५} 
पाटे ५४ 
(थ) 
कोमल र, कमस ध 
(१) षा, सरिषांनिष्‌) प। 
(२) एषुनिारे, सा । 
(३) य, मपपपप्म्‌, र, सा 
(४) सतिधपमगर) सा] 
(५) सेम, भप) निसं 1 


(च) 
कोमल ग, योम नि एवं फोमल ध) 
(१) स सां निध॒प। 
८२.) भपनिसां। 
(३) सरिगरसानिधप । 
(४) मफाकिष्‌ःप। 


( १२६ } 
(५) पृमपग्‌रेसा। ` 


(६) रेमानिष)प,मग्‌,रे, सा 


फर्‌, थ, मि कोमल 
(१) सा सां, रेषा गैर, स, नितारा, निष्प । 
(८२) सा, प, धुप, निधप्‌, मग्‌, रेमा । 
(३) षा, म परमम्‌, म, पयुपमग्‌) पमग्‌, रै, पा । 
(४) सनि, ध्‌, प, निप सरसा) निरया, 
निधुपमग, रेसा। 
८५) प्‌, धृ, मप, य्‌, मप्‌, घनिष भनिसानिधप 


सरानिधप, सानिधपमगरेषा । 


( १२७ ) 


, पाठ ५५ 
(स) 
शुद्ध री तथा कोमल री की भिन्नता 
(१) साः सा,र) सांसा, रसा। साः सा, रेता 


सारे, सा। 
(२) सागरे) गं.-सा,र)गं।सा,रे,ग)...सा,र)ग। 
(३) सा, रे, गमप । सा, रे, समप । 


( म] ) सां, ६३ ०५००००० | सां, र ७०५ 
पार ५६ 
(ब) 
शुद्ध ध तथा कोमल ध की भिन्नता। 


(१)सा,प)धु, निधप। सा, प ध, निधप। 
(२) सा, ग्‌) मप्‌) । सा, ग) मय, | 
(३) सानिध निघ, प | संनिध, निधः प। 
(४ ) सपु, पमग । मपघ, पमम । 


{र} 
पाठ ५७ , 
शद एवं कोमल से फी भिन्नता । 
( १) सारेानिधप । सारंसांनिधप । 
(२) रा, निषपर । २) त, निषप। 
(३) सरिगरंसां एथनिषप । सां रु ग॑ता, पथनिधप। 
(४) सांमियप्मगरेसा । सानिषपमगरेसा । 
(५) सारांनिषपरमगरेसा । सारिषांनिषुपमगरेा 1 
(६) धृपधमपगमप) मग रेषा । धपधमपमप्‌, मगरे । 


८७ ) सारेग, गमप पनि, निसारिसां । 
सारिग, गमप, पथनि, निसार-सां । 


(२ ) साध । साध्‌ । 
{& ) पानिष । सांनिध। 


(९०) स, गैं । सांगं रेखां । ` ` 


ह { १२६ } 


सूचनाः--इक् प्रकार छ्रां फो समम में शीप्रवया श्राव, पसे 
श्रयुकून स्वरसदुारयो को उपयोग में लाकर स्वये न रवरममुदा्यो 
फो स्पष्ट षरठस्कर मे गकर सुनाना अहिए । पश्वा चत्र से 
गवाना चाहिए । यह्‌ सब शित्तक के निजौ भनुभवे एवे वाणष्ठता पर 
निभैर्दै। 





पाट भल. 


[-) [> 
राग सवः खाट्‌ भरव 


सैरवसाम भ कोमल "यम एवं कोमल चैयत तथा गोप सच स्वर्‌ 
शद्ध लगते ह ! इसका वादी स्वर धैवत एवं संवादी ऋषभ है । गाने 
का समय प्रातः कल्म .सूर्यादय काद) ऋपप एवं धैवत इस राग 
मे सद्र आन्दोलित श्रथौत्‌ डोलते हुवे लगते है । इर राग भ सव 
स्वर श्रातेद वरोद भँ लते ट तएव यह सपू जाति का राग 
है। इसका विस्तार मन्दर सप्तकमे मो बहुत दोता है । 


आरोढः-साःरेगाःम)प,ष्‌) नि, सां। 
श्वशे-सां, नध, प, भ, गरे! सा । 
स्वर विस्तार 


सा, रे, रै, स निस रेरे, सा, साध, निसा, रे, गम, रे, सा। 


( १६०) 
ग ग ग रै 
सा,रे) गम्‌, रमम, मप) म, पग मरे) रेपाम्‌, गमरे; 


गेमा। 

निं निनि 

नभ 
तितसाग म, मप, पगमधः धथ, धष) मफम) गम, रे, 
$ २ भ 
गम, फफमग म्र रेसा। 
सा नि नि नि भूः नि ग 
सा,ध,ध) पमप्र, गमध्‌, ध, प, धमप, गमध, प्रेम, 
नि नि मष गर ग 
णप, मध) ध) प, धधपमः प, म गुमपरे, पम) रेप, समरे, 
~~ 

र,सा। 

ह नि “मन 


प; मप) रेष, गमु प, निष पसा) निष्‌, प 
[मय 
ग॒ग 
मपगमनिधप्‌ रेगमप, गमपगप्र, रे) रे, सा । 


नि र 
प, पथु, निनि) नितं धिसा). र र, सा) निं 


। १३१ )' 


व नि नि च सि 


निपाता, धप, पपमगम,+ध, सा, धृष, ममप्‌, मः 
(८ न *~------- एं द 


~ -----“ 
ग 


निधपमपम, गम, रे, रे, सा 

2 
सा, निसं, थ) निसा, र, २,२ सां, गेम॑, रर प) 
[किप 


(+ 
ग ग 


सा 
निसारसां, ध) प, गमनिधसा, ग) म रेपगम, रे, रे सा। 





पार ५६ 
सरगम, भरच-व्रिताल 
स्थायी 
ग्नि 
पम गरे साम ~ म| ध॒ ष -|म मरे 
८ ३ द्र प्‌ 








£ | (न 

निसा मम गम पथ निसा ^ 1 

९ द न्‌ ५ 
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श्रतरा 
नि ॐ 
धपमग[मष -धमां-निनि,पषां -- - 
प ~ ˆ| २ 
घ गमां - रसां -|सांनि--निध धप 
ध -|३ ~ + - [२7 ~ 











पाट 89 
भैरव.त्रिगल्न 
गीतके शब्द 
कन्दा तोरी वारी, नीकी कगे अत 
मधुरः धुन नि सधि दुधि सव हार गरं 
त्तगी लगन श्रा मोरी 


जज्ञ सरन जघना जो म गई री समि बांसुरी की ` 
धुन ग्यान ध्यानं लाज काज मृक्ञ गई मई गोरी 


{ १३३ } 
भैरयव्रिताज्त 
स्थायी 
नि 


} 
गमरेसा|ध- षष 
षाको 5 सुरी 
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| 
प -धप्रमप्मगभमरेसा 


क ऽनीकीऽल (@ ऽतञ्मत 








निसागम|परेसानि|सागमप | धनिसार 
भवधुर षु नउनिख|भोडुभीष बहाऽगं 


गमधध[निसांसांष | प--ध 





|ग- रे 

ई ऽ ऽक्त |मीक्लगन|अाञ्जमो |ऽरीऽक 
द ० 
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मपगम 
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( १३८ } 
श्र॑तरा 
॥ नि शं 
मंगमघ [भनिर -ष्ांनि|सां--सा 
जललमर्|ननडुना|जोऽमं ग[ईऽ ऽरी 
०५ ३ 3 र, 


| 
प निसांरें(निसांधप|मगशमरे [सामग 


सुनित्रांषु|रीकीपु न भ्याऽ न्या |ऽननहाऽ 
9 ३ ५) र्‌ 


नि.-- द नि 1 ग म 
मथधसांरषा[रंसांनिसांध[प--म रे -गप 
~ ~ ~ = 


जका ऽ च| भूञऽऽ क्त गृईऽ 5 म|ई ऽ ऽब 
५ ३ म २ 
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प 
रेसा~धमपगम 
ऽरीऽ क| हैयातोरी 
[ दे 7 


॥। 





( “१३५ } 
पाठ ६६ 


भेरय-लक्षणएगीत-एकताल 
गीत फ शब्द्‌ 


रागनमों राग प्रथम भैरवगुनिः 


भावत नित प्रातस्मे उपजावतं 


भक्ती रस 


सेवत चादी सुर क्लिये 
रेखेव सम वादी गहे 
फि भिस्तार गुन पावत 








सुनो स॒नान कदे चतुर ` 
भेरव-लक्षणमीत एकताल 
स्थायी 
ग. [ग्‌ ग [नि 
रेरे रे (सानिसा|ध -|घ 
<|र९ र =. च्‌ 
5|ग नमो ऽ रय 5ऽ|ग 
० २ ~ ९ ३ 
१ 
१ म [म ग्‌ 
मरे रे(ग प [गमो | रे 
5 | र वयु नि|गाऽ|ब 


श्रतहिं मधुर । 


(| 


ञः 


ॐ थ. 141 


५ ५५५ ज 


नित तांडव शिव फलापपति मै 


` ₹ंवह नाद्‌ श्रत गंभीर शब्द यभव 


हर दर्‌ हर॥ 


स्थायी 








( १३६ } 
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भा ऽ|त मभमरे 5.|उ पजा ऽ|षत 
३ ण , 1} ३ ४ 
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रँ प१|म्‌ग 
सुनो |इमजा|5ऽ न | कद्र ऽ चह 
(5 २ ध ३ (५ 
पाट ६२ 
मैरख-भ.बपद्‌ चौताल 
शीव फे शब्द 


चन्द्रमा रक्ताट सोदे , जदा जूट ग॑म सोहे । 
र सोहे रुएड माल , सोहै शत ग्ाधांपर ॥ 
भस्त सोचने श्रत उज्ज्वलं नेत्र 
गौर बरन बदन सोहे 
ग॒ धभत सोहे 
श्रत सोहे प्रिशूल कर ॥ 
रह्मा मेश शेषु, नारायणं नारद दनि, 
जपत नास अस्तुत माय जय हरहर शिवशंकर ॥ 
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हरहर ष्र॥ 


स्थायी 
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संर संनि 
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नि 
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० 1 द 
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( ४८१} 


म॒म रे(- सश|[म गम ध|- 


रे -( र रसां सां[हासा]मे मप 
श॒ ऽ|द्द्‌ वृ(ज त|ह र [ह र [ह 
९ ण र 9 ३ ४ 


पाठ ६३ 
राण श्रास्तावरी-ढट श्रासावरी 


श्राततावरी सग सेः कोमल गाधा कोम धैवत एवं कोमत्त निषाद 
लाते द 1 रेप सव स्वर शुद्ध द । इस राग के च्रारोद्‌ मे मंधार एवं 
निपाद नही लगति । श्रवरोह्‌ मे सत्र स्वर लगते दै) यत्व यद्‌ श्रीडष- 
संपृ राग है । इसा वादी स्वर धैवत एवं सवाद पभ द ' गाने का 
समय दिन वा २ रो प्रहर है! यह्‌ रण अति प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय 
नि 
आरोद्--सरेमप, घ, सां । 


शअवरोहः--सांनिधप, मय्‌, रे, सा | 


( २५३ } 


् नि पनि प॒ पए पम 
रंनिधेष्‌, मपथसां, रकष) निष) पम) फपधर्‌ 


रे सा। 





पाठ ६ 
सर्गम-यास्नावरौ-त्रिताल् 
स्थायी 
¢ ) 
रेमप्सां | ध॒ -प-'मपध पग गरे 
४ [म्‌ र क ब 


रेरेसारे|ध ~प -|मर्षपग्‌ ग्रेसा 
॥ ६ > 
५ ग 


५ 
१ । 
[~ 
१ ~, 
नाह) 


मपरमा -सां-|र-मां- 
४ ¢| 


१1 


( १५५) 


भ 
-धसां[-स्नांरतारि|गं- रसनां 
। ग र्‌ 
प्मां-[ग--रेखा|गंरञे सानि 
न # 
पाठ ६५ 


राग श्रापराधरी-लक्तणगीव भापाल 
गीव के शब्द 
मृढु निधग सुर किये उपनत मेल 
श्रातताकरी जामे चिकप्ठत सुरागनी 
नाम यासरावरी ॥ 
यश॒ मवत रुचिर संवदत्र गांधार 
शरगनि अनुलोम दिन दूने प्रहर गेय 
श्रतदी मनोहरी ॥ 


14 
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श्रापाव्ररी-स्चणगीत-सपताल 
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{ ५७} 
पाट ६६ 
~ अष्ावरी-त्रितत्त 
गीति के शब्द 
हंसत गावत सव ग्वाल गोपाल 
थाप संय जघना टट थत रसतो 
सेत पम धाम रसा नीच । 
सर्‌ नर्त कोऽ भदन जाको 
पायो पमो श्रपरंपार ; 
साथ अमत कोगोप स्त पिच 
हिल पिल राग रंग रास रषत। 
श्रा्तावी-तरिताल 
स्थायी 


च ष (ष | वि 
धूमपणमप|म्‌मगरेसा|रेमपष्|घ्‌ -पष 


ध सतञ्ाऽ|घ तव घव |ाऽ्लमगो|षाञक्तर्या 
८९ द भ 


| 


~ प म [षि र 
भम पप |धधृप--|ष्‌ मधुप [गगरा 
‰ मसंग{जष्ना ऽर ट श्रत |रसमोंऽ 
च « #1 {1 


( १५५ ) 


भ प 
~सासा|रेमरेम|पमप्नि | धम पर्ता 


रे 
खेऽ लत|षूऽमपघा|ऽमर्सतोऽ 
म्‌ ० ॥ 





3 नाच त 
४, 


श्र॑ठरा 
नि षृ 
मम पप(घयध मप|सां -सांसां|सां-सां- 


सु र नर|ुनिकोऊ)मे ऽद न|जाऽको ऽ 
| # म्द 


२ 
नि 2 सा 
घ~-थ -|सां-सां-|रंगंसेपरं|रेनिधप 
पाऽयोऽ|दे 5 सोऽ|श्रप रंञ|षपाऽ ऽर 
२ 1) द १ 
प नि म 
म ~-पसां|खथप-|ग्‌ -रेषारे -रेसासा 


माऽथनज|गदतकोऽ|गोऽपऽगा | ऽलमगिष 
1 ॥ ‰ 


प॒ -पथ|- धसां |सांमपतां 


८ द ५ 


मं 

रे म ध 

हिक्ष मित्त ऽगरर/उ3गराऽ|सःरचत 
1 >€ 


म नि 
ग॒रेसा|रे मपप | 


( १५६ } 


पार ६७ 
स्राप्तावरी-भजन-तरिताक्त 
गीत के शब्द्‌ 
तुमविन फो रखवार दमाय 
दीननाथ तुम पतित उधारन 
श्रायो शरणं तिहार इार। 
दीनदुनीके दो तुम दाता 
दुखियन के दुख हर परमेसर 
श्धकी रखिधो टेक हमारी, 
सदासदा मैं दाष तिहार॥ 


स्थायी 


धृ -पष 


म 
मपधषग्‌ - 


~ <~ ~ 





मयिन|को ऽरसखवाऽ र ह भाऽञऽये ऽ 


रे सासा 
म॒चिन 
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कोऽ रख|वाऽर द|माऽन्तेऽ 
1 {3 य्‌ 
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म 
-स्ासासरा|रेरेमम 


5 थ पत॒म|एततित द 
1 ३ 
रर सांसां|म -पसां|ध 
शरणति|दा5ऽ 5ऽरे 
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ग्र॑तरा 
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सासरागंगं|र --सां-|रं -षारेच्‌-~प्प 


षदा ऽस|दा ऽ ओ ऽ|दा ऽसति|हाऽ 5 र 
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पाट ६य 
राग भैरी-टार भैरवी 


-मेरीमे री, ग, घ, नि, रोम एवं मध्यम शुद्‌ लगदा 
दे । जेहे- 
सरोग फपःपुःनि,सां। 


सानि धु,षकःग्‌ःरेःसा। 


दस स्वर सप्र को भैरवो मेत अथवा भैरी ठाठ फते ३; 
वर्योकि इसमे से मैरवी राग उदन्न होता दै । 

भैरवी एकरेक्ता राग कि कोई सीते कचिरा दी फेसा 
हणा जिसने इको छुनान सै! श्रति लोकप्रिय सुग ड! इसकी 
मधुरता एवं कोमलता श्रोतारो के मन पर श्रमना प्रभाव कयि चिना 
ग्सी महीं । ्म्तु । 

भैरवी का वादी स्वर मध्यम पं सवारी स्वर पडज हे । कुद जोग 
समे गरैवत को वादी करके मति हे । चादीमेद के कार्णं रागके 


{ १५९ } 


स्वल्प पथं प्रभाव मे भिन्नता श्रबद्य श्चादी दै 1 भधष्यम वादौ करे 
गाई दुई मैरी धिक शोत एवं गंभोर लगती है । गाने का समय दिन 
कर दूसरा प्रहर है। सप्र स्वर लगते दे, श्रवएव संपूण जाति" राग 
द । पम खर श्रारोद मे कमी-कभो दुल सिया जाता है 1 

दत राग मं भषट्‌ दोरी, स्वं छोटे गीत, मरो, दाद्रे तथा भजन 
बहुत गवि जति द । ठुमरी दादयो मे इस राग के शुद्ध स्वस्प गी शरोर 
दुलेदेय करके, केबल माधुय एव वेचिभ्य फे देतु चे इसमें विवादी 
स्यते फा उपयोग पर्याप प्रमाण में करे का प्रचार श्ाजकल हो गया 
‰, यहा चक की वास्तविक भैरवी प्रपारसे द्रदेटती्ा री शीर 
उसके स्थान पर यद विचित्र भैरवी (चित) जम रदी 2 3 प्रस्तु! 


आआरोह--सा, रग, म, प, धनितां । 

परषरोह--ए, निधप, मग्‌, रेस्ा । 

पकड़--म, ग, सारसा । ( मध्यमधादी ) अधवा 
सा, ध्‌, पम्‌, सारेमरा ( पैवतयादी ) 


स्लरविस्तार 
( मध्यमवादी ) 
(१९ )सारेसाः ग, पम, गमः ण म्रगरता। 
(२) सा) ध, निषा, गमप पुपप्र सवृम्‌, माप्मा 


गरम परसा) 
(३) रा, पम,रे)रेसा, ग्‌, म, पपम्‌, निधपमः, पृपमः 


सागप्पध॒पम, गमपगप्‌, रेसा 1 


( १५३) 
(४) निसागम्प, म, ध॒पम्‌, गमगपम, पथुनिपम, 
` गमपधपम्‌, पथनिसां, निधपम, धपम) ध, म, पम, 
गमपमगरेसा | 
८५) धुप, गमथ्‌, निसा, धनि, रेषा, निहरिपं ध, 
भ, स, मुनिम, निपृप, गुमपनि, धु म, 
निधपमग्‌, मप, गम्‌, ग्‌, रेसा। 
(६) निषाग॒मप्‌, गमध्‌, निरा, ग, रेषा, सारेग॑म, गमं 
रचा ग रेस पु नि पनि गप, गम, 
भपमः गुमपपम्‌, रेस । 


( शेवदबादी ) 

(१)सा,घ्‌) प, धमय) गमप, धृपमगरेसा। 

(२) सृ रेषा च्‌, साग, सारसा, पागमपधः पग 
सारेसा । 

(३) सा,प) प, धष, गप) पध, ध, प, गमप, धसा, 
धुप, निघ, धप, धपमग्‌, ागमपधपमग्‌ रेता । 


८४) निसागमप, धपः निषपः पुसा, पुप्‌, पनिसारेसां, 


{ १५४ ) 
धपः ध्‌, धः पनिधृय, गमनिथप, गमपथ 
पमगरेसा । 

(४ ) धमनि, रेस, गरस, षतां निरस, घप्‌, गप, 
प, धसां, पप, गरसांनिभेप, मिथ पमगरेसा । 
(९, पृनिसां, रसा, गं! गंमपम॑ग रे, प, 

निगरेसा) रेनिसां, षप, गप, प्‌, धसा, धप, निध, 
प्‌, धूपम्‌, सागमपधपग्‌) प्‌, मपमग्‌) रेस । 
(विदत भैखी ) 
(१) स, मप्रपम्‌, भर रे, निसा, यमप, धृषग्‌, रेगप, 
| 
पथनिधप, धपमः मम, गम, सागमपमगम, रेसा । 


(२) सा, निष्ठा, ग, रेग, सारे, रेग, रेमग, सारेमपमग, 
म्‌, रेता, गमप, धप) निधप्‌) गप, पथनिममग, 


रेषा । - * 

( ३ ) निसागमथपमगरेसा, प, पधप, पघनि, पमि, 
(नि) धप) यस्ता, रसां, धप, निधनिधनि, धप) 
घ, धः धनिसांनिधप) गप, साममपध), ममग, 
न छ ऋ = ४ भ्व द इ 
रेषा । 


({ १५५} 

(४) पतिं सा, निषा, निषि) स) पष, 
पथनिसार रसा, धप, प॒ रिंसारिषा) धप, पथनिः 
धि, र, भ ११ पिम गमप, 

गममग्‌, रेस । 

(५) सां, धां, गं रसा, गम, रसा, सरिगरग, रेग॑म॑ 
ग 
रसा, रिसारसां, निसांरसां, धप, धा, ध, 
निरेसायुप, निधनिः नि), धपः पसा" धू, निध- 
मगरेसा, रेनिखा, धु) निसा । 





पाट ६६. 
जकतएगीत भैरवी--त्रितात ८ मघ्यलथ ) 
मीत के णच्द्‌ 


शुनि्न बरनत भरि रागिणि" संपू सदु रीगमथनिथुत , 
सध्यम वादी खरन पुर सदचर 1 

दवि दूने पक गाय सुर्छन चतुर्‌ बरखानत सुनो सुजान 
उपनत रष श्रलुराग सनत ही; सोदर मोहते भन चतन सन्द्र । 


( १५६९) 
लपणमीत.मैएी 
स्थायी 
नि 
सारीगम[¶्मगृमग -ारी|सा-धनि 


गुनिजन 


० न 


रनत|मै ऽरषरि|राऽगनि 
५ 


खा~सा-|रौषानिसा|रीगमधनि प्‌ 
पऽ ९5५|रमनमरृदु[रीगमयधनिञ्युत 
५ ३ २ 


धपममग ~ रीसा|सारी 
म ऽ ध्यम [याऽ दीखर ज सुर 
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